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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


७४2 ळी करास NEA ASHES Ces ds AY DAVIN NIP Ne 
व्हिताब पढने व्छी हुआ 

अज: शखे तृरीकृत, अमीरे अहले सुनत, बानिये दा'वते इस्लामी, हजरते अल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अचार कादिरी रजृवी «५६४६६६५ 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढने से पहले जेल में दी हुई दुआ 

पढ़ लीजिये +८१ जो कुछ पढेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 
AASB Baca 
तर्जमा : ऐ अल्लाह (# ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे 
और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा ! ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले ! 
ST OP | ED) 


नोट : अव्वल आखिर एक -एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 
बकीअ be 
व मग्रफिरत 5-४ 
13 शव्वालुल मुकर॑म 1426 हि. 


व्हियामत के रोज हसरत 
फरमाने मुस्तफा ।--5१:५:८५८5५।५-८ ¦ सब से जियादा हसरत 
कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इलम हासिल करने का 
मौकअ्‌ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस 
ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ्अ उठाया 
लेकिन उस ने न उठाया (या'नी उस इलम पर अमल न किया) 


(7 FES 3 SYA ue? ° \ हः eS Las cr Ua ह) 


किताब के ब्बीळान मुतवज्जेह हों 
किताब की तृबाअत में नृमायां खराबी हो या सफहात कम हों या बाइन्डिग में 
आगे पीछे हो गए हों तो मकतबतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये । 
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दश ढिलचज्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) (९ 





मजलिक्से तराजिम (हिल्दी) 





| ५५५५1 दा वते इस्लामी की मजलिस ' ड ” | 


| 
| | | ने येह किताब “दिलचस्प मा लूमात” उर्दु ज़बान में पेश की है और मजलिसे | | 





| 
| | | तराजिम ने इस किताब का हिन्दी रस्मुल खत करने की सआदत हासिल की है | 


| | | | भाषातर (Translation) नहीं बल्कि सिर्फ़ लीपियांतर (Transliteration) | | | 
| | | या'नी बोली तो उर्दू ही है जब कि लीपि हिन्दी की गई है] और मक्तबतुल 
| मदीना से श्ञाएअ करवाया है। इस किताब में अगर किसी जगह गलती पाएं 
||| तो मजलिसे तराजिम को (ब जरीअूए ७७५, E-mai! या Whats App | 
| | ब शुमूल सफूहा व सतृर नम्बर) मुत्तलअ फरमा कर सवाबे आखिरत कमाइये। | 


| | | मदनी इल्तिजा ; इस्लामी बहनें डायरेक्ट राबिता न फरमाएं । . . . £? 






3.4 8, FF Fr 


राबिता :- मजलिसे तदाजिम (दा' बते इस्लामी) 
मदनी मर्कज, कासिम हाला मस्जिद, नागर वाड़ा, बरोडा, गुजरात (अल हिन्द) 5 9327776311 


E-mail : translation.barodadawateislami.net 
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मजलिसे मदनी चेनल 


व 
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) 
मक्तबतुल मदीना, देहली- 6 
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९ दिलचम्य मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 





abl hls CEs 
नाम किताब : दिलचस्प मा'लूमात (सुवालन जवाबन) हिस्सा 1 
पहली बार : जुल हिज्जतिल हराम, सिने 1438 हिजरी 
ता दाद : 3100 


नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली- 





Crea २ ८ gle 3 Cals yell hee gle PX 38 Sa 3 cell oy WY ord 
तस्दीक की जाती हे कि किताब 

“दिलचस्प मा'लूमात (सुवालन जवाबन) हिस्सा 1” (उर्दू) 
(मतृ्‌बुआ मक्तनतुल मदीना) पर मजलिसे तफ्तीशे कुतुबो । 
रसाइल की जानिब से नजरे सानी की कोशिश की गई है । मजलिस | 
।ने इसे अकाइद, कुफ्रिय्या इबारात और फिकूही मसाइल वगैरा के 
। हवाले से मक्दूर भर मुलाहज़ा कर लिया है, अलबत्ता कम्पोजिंग या 

[किताबत को गुलतियों का जिम्मा मजलिस पर नहीं । 


\ 
| 
| 
| 
तारीख : 26 रबीउस्सानी, सिने 14138 हि. हवाला नम्बर : 210 | 
| 
| 
| 
| 
| 





| 

| ट मजलिशे तफ्तीशे कुतुबो २शाइल 
| | (दा' वते इस्लामी) 

| 

| 26-12-2016 

; गुळ वं वं ब नं क क र. घे कळा हे के कं क करवा को 9. काळे प बं क बं ब 8. ण र 


Web: www.dawateislami.net/ E.mail : ilmiapak@dawateislami.net 


मदनी इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं । 
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द. ठिलचळ्य मा' लूमात (मुवालन जवाबन) (८०:5८ | 6-5 १-5 Fo हिस्या-1 1208 





दोराने मुतालआ जुरूरतन अन्डर डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफूहा नम्बर नोट 
फूरमा लीजिये । ५८४९] इल्य में तरक्की होगी । 





| 
fl 
| 
9 


| 
| 





[Nh 
|| 
><> 


1111] 


BES 


| 
$> 


॥। 
| | 
$> 


111111 





328609. पेशकश: नर्जलिजे अल मढीनतुत्र डत्मय्या (दा'वते इस्लामी) )९१9०१५ ७४८७ 
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ईमान ब अकाइद 
अल्लाह तआला 
नुबुव्वत 
फिरिश्ते 
जिन्नात 
जन्नत 
दोजृख्‌ 
आलमे बरजुख॒ 
कियामत की निशानियां 
कियामत 
ईमान व कुफ्र 
विलायत 
मसाइल व अहकाम 





तृहारत 
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गुस्ल 

तयम्मुम 

अजान व इकामत 
नमाज्‌ 

नमाज को शराइत 
नमाज के फराइज 


वाजिबाते नमाजु और सजदए सहव| 61 


नमाजे वित्र 
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मय्यित का गुस्ल और कफून 
नमाजे जनाजा 
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(> ठिलचज्य मा' लूमात (सुबालन जवाबन) 


खाना 


हिस 


दा'वत और मेहमान नवाजी 14 
लिबास, अंगूठी और जेवर 144 
कब्रों की 


‘2 
“1 
x 


“| 


गुस्सा 
तकब्बुर 
रियाकारी 


| 


= = ल्न 

> ७S ७S 

न (2 
<, 


त्र्य 


सूद 
बेठने, सोने और चलने के आदाब| 150 


= 
(7 
OS) 


सय्यिदुना उमर फारूक. 235 
163 | सय्यिदुना उस्माने गूनी 238 
166 | सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा «कः | 242 
अम्बियाए किराम ८५:५६. :५:८ अृशरए मुबश्शरा ८१०७ 246 
सहाबए किराम ४:८५.५४ | 249 
उम्महातुल मोमिनीन 5१०७ | 254 
174 | अहले बैते अतृहार “#४५०५८४; 
उलमा व मुज्तहिदीन १८५५८ 
180 | औलिया व सालिहीन ५८४५८७ |. 264 


तौबा व इस्तिगृफार इमामे अहले सुन्नत, आ'ला हजरत «५५८५६४ 267 
इल्म के फुजाइल अमीरे अहले सुन्नत ४४:२४ 271 
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CDSE { पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी) , 3287209520 
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५८५०. 3६ दित्य 1< 
Oo ASS 0०:५४ sd 
ee Do loi Go dE 
“जृहूनी आजुमाइशा के 10 हुरःफ्‌ व्की निश्‍बत भे ड्भ 
व्हिताब व्हे पढने व्की “10 निय्यते” 
फूरमाने मुस्तफ़ा “5५५८८४२५5 ¦ ५८८४४ ८५०४.४४ या'नी 
मुसलमान की निय्यत उस के अमल से बेहतर हे | 





द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 


(9१7#:५..०. ८ 0/१ ...5 ५२०००) 
दो मदनी फूल : 

छ बिगेर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता । 

§ जितनी अच्छी निय्यतें जियादा, उतना सवाब भी जियादा। 

(1) हर बार हम्द व सलात और तअव्बुजु व तस्मिया से आगाज 
करूंगा । (इसी सफुहे पर ऊपर दी हुई दो आरबी इबारात पढ़ लेने से इस पर 
अमल हो जाएगा) (2) रिजाए इलाही के लिये इस किताब का अव्वल ता 
आखिर मुतालआ करूंगा । (3) हत्तल वस्अ इस का बा वुजू और किब्ला रू 
मुतालआ करूंगा । (4) कुरआनी आयात और अहादीसे मुबारका की जियारत 
करूंगा । (5) जहां जहां “अल्लाह” का नामे पाक आएगा वहां #1 और 
जहां जहां “सरकार '' का इसमे मुबारक आएगा वहां «६525%८0५४४७. और 
जहां जहां किसी सहाबी या बुजुर्ग का नाम आएगा वहां «८5५८५ और 
५८८5१5 पढूंगा । (6) रिजाए इलाही के लिये इलम हासिल करूंगा । 
(7) अगर कोई बात समझ न आई तो उलमा से पूछ लूंगा । (8) (अपने जाती 
नुस्खे के) '“याद दाशत” वाले सफृहे पर जुरूरी निकात लिखूंगा । (9) दूसरों 
को येह किताब पढ़ने की तरगीब दिलाऊंगा । (10) किताबत वगैरा में शरई 
गलती मिली तो नाशिरीन को तहरीरी तौर पर मुत्तलअ करूंगा । 

(नाशिरीन वगैरा को किताबों की अग॒लातृ सिर्फ जबानी बताना खास मुफ़ीद नहीं होता) 
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So 4 20722 दिसया-1 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


अज ; शैखे तरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हृज॒रते अल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी जियाई «८६४४५६ 
rosie gin do Np bai Gs gE 4६.४ 
तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक '“दा 'वते 
इस्लामी'' नेकी की दा'वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत को 
दुन्या भर में आम करने का आज्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब 
हुस्ने खूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअृद्दिद मजालिस का कियाम अमल 
में लाया गया है जिन में से एक मजलिस ''अल मदीनतुल डल्मिय्या” 
भी है जो दा'वते इस्लामी के उलमा व मुफ़्तियाने किराम ७: ; 5,5 
पर मुश्तमिल है, जिस ने खालिस इलमी, तहकीकी और इशाअती काम का 
बीड़ा उठाया है । इस के मुन्दरिजए जैल छे शो 'बे हैं : 
1+ शो'बए कुतुबे आ'ला हजरत 2» शो'बए दर्सी कुतुब 
3» शो'बए इस्लाही कुतुब 4 शो'बए तखरीज 
5 शो'बए तफ्तीशे कुतुब 6 शो'बए तराजिमे कुतुब!) 
“अल मदीनतुल डुल्मिय्या की अव्वलीन तरजीह सरकारे 
आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, अजीमुल बरकत, अृजीमुल मर्तबत, 
परवानए शम्ए रिसालत, मुजददिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअत, 
आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हज्रते अल्लामा मौलाना 
@.....ता दमे तहरीर (रबीड़ल आखिर 1437 हिजरी) 10 शो'बे मजीद काइम हो चुके हैं : 
(7) फैजाने कुरआन (8) फैजाने हदीस (9) फैजाने सहाबा व अहले बैत (10) फैजाने सहाबियात 
व सालिहात (11) शो'बए अमीरे अहले सुन्नत 4६७६. (12) फैजाने मदनी मुजाकरा 
(13) फैजाने औलिया व उलमा (14) बयानाते दा'वते इस्लामी (15) रसाइले दा'वते इस्लामी 
(16) अरबी तराजुम । (मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या) 
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द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रजा खान ८-४५: 
की गिरां मायह तसानीफ को असरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक हत्तल 
वस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है । तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी 
बहनें इस इलमी, तहक़ीकी और इशाअती मदनी काम में हर मुमकिन तआवुन 
फरमाएं और मजलिस की तरफ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी 
मुतालआ फुरमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं । 

अल्लाह ४ '“दा'वते इस्लामी'' की तमाम मजालिस ब 
शुमूल “अल मदीनतुल डुल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और रात 
बारहवीं तरक्की अता फरमाए और हमारे हर अमले खैर को जेवरे इख्लास 
से आरास्ता फरमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए । हमें जेरे 
गुम्बदे खजरा शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफून और जन्नतुल फिरदौस 
में जगह नसीब फुरमाए । +5८०० 0% segos 





रमजानुल मुबारक 1425 हि. 


व्लैन व्ाब और व्ल्हा मरैशा ? 
&.....जंगे बद्र के मौकअ पर हुजूर नबिय्ये पाक ५०५५१५४ ने चन्द जां 
निसारों के साथ रात में मैदाने जंग का मुआइना रमाया, उस वक्त दस्ते अन्वर में 
एक छड़ी थी । आप उस छड़ी से जमीन पर लकीर बनाते हुवे फरमा रहे थे कि 


फुलां काफिर के कृत्ल होने की जगह है और कल यहां फुलां काफिर की लाश 
पड़ी हुई मिलेगी । चुनान्चे, ऐसा ही हुवा कि आप ने जिस जगह जिस काफिर की 
कत्ल गाह बताई थी उस काफिर को लाश ठीक उसी जगह पाई गई उन में से 
किसी एक ने लकीर से बाल बराबर भी तजावुज्‌ नहीं किया । 


(1१ हॉ ADEs 5... PREC 0 च्या Eo ५.५ ६.३... ७०४) PS ions) 
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इल्मे दीन के दीनी और दुन्यावी बेशुमार फुवाइद हैं । इलम 
तलाश इबादत....इस को जुस्तूजू जिहाद...बे इलम को सिखाना सदका, 
और अहल को पढ़ाना नेकी है...येह हलाल व हराम की पहचान....जन्नतियों 
के रास्ते का निशान है....फिरिश्ते इलम वालों को दोस्ती में रगुबत करते 
और उन्हें अपने परों से छूते हैं... इन के लिये हर खुश्को तर शै, समन्दर की 
मछलियां और खुश्की के दरिन्दे व चौपाए इस्तिगृफार करते हैं...बन्दा इलम 
के सबब औलिया की मन्जिलें पा लेता है और दुन्या व आखिरत में बुलन्द 
मर्तबे पर फाइजु हो जाता है । 

इल्म बहूशत में तस्कीन....सफुर में हम नशीन....तन्हाई का 
साथी...तंगी व खुशहाली में राहनुमा....दुश्मन के मुकाबले में हथयार और 
दोस्तों के हक में जीनत है....इस के जृरीए कौमों को बुलन्दी व बरतरी दे 
कर पेशवा बना दिया जाता है....इल्म जहालत के मुकाबले में दिलों की 
जिन्दगी और तारीकियों के मुकाबले में आंखों का नूर है....इल्म अमल का 
इमाम है और अमल इस के ताबेअ हे....खुश बख्तों को इलम का इल्हाम 
किया जाता है जब कि बद बख्तों को इस से महरूम कर दिया जाता है । 

“दा 'वते इस्लामी” के बुन्यादी मकासिद में से एक अजीम 
मक्सद इल्मे दीन की रौशनी फैलाना और दुन्या भर के लोगों को नूरे 
इल्म से मुनव्वर करना है और इस अहम काम के लिये तहरीरी, तकरीरी 
और इलमी कोशिशें मुसलसल जारी हैं । दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत हो 
या जामिअृतुल मदीना, अल मदीनतुल इल्मिय्या हो या मक्तबतुल मदीना, 
दारुल मदीना हो या मुख्तलिफ्‌ तरबिय्यती कोसिजु सब का एक ही मकसद 
है कि “प्यारे आका ८५५५०१५४७८. की प्यारी उम्मत को जेवरे इलम 
से आरास्ता किया जाए ताकि वोह अपनी और सारी दुन्या के लोगों 
की इस्लाह की कोशिश करे ।” 


९8 नत उजा उन्न सकन | 
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“मदनी चेनल'' के मुख्तलिफ सिलसिले (प्रोग्राम्ज) भी इसी मकसद 
की मुख्तलिफ कडियां हैं, हर सिलसिला अपनी जगह अहम मगर बा/ज 
सिलसिले अवामो खवास में बेहद मक्बूल हें जिन में ““मदनी मुजाकरा”"' 
सरे फेहरिस्त हे जिस में किब्ला शैखे त्रीकत, अमीरे अहूले सुन्नत, बानिये 
दा'वते इस्लामी हजुरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास 
अत्तार कादिरी रजुवी जियाई «५:४४; शरई, रूहानी, तिब्बी और समाजी 
सुवालात के इल्मो हिक्मत से भरपूर जवाबात इरशाद फुरमाते हैं । यूं ही 
हिक्मत भरे अन्दाज में मुसलमानों को इल्मे दीन सिखाने के लिये मदनी 
चैनल का सिलसिला ““जेहनी आजमाइश' भी मकबूल तरीन सिलसिलों 
में से एक है, इस मक्बूले आम सिलसिले में पूछे जाने वाले सुवालात के 
जवाबात कुरआनो हदीस और मुस्तनद दीनी कुतुब से अख्जृशुदा मा'लूमात 
और मदनी फूलों पर मुश्तमिल होते हैं । 

दा'वते इस्लामी को मजलिस ''अल मदीनतुल इल्मिय्या'' ने 
इन सुबालात व जवाबात को कांट छांट, तन्कीह व तहकीक, तक्‍्दीम व ताखीर 
और तस्हीह व तख्रीज के मराहिल से गुजार कर तहरीरी शकल में ब नाम 
“दिलचस्प मा'लूमात'' पेश कर दिया हे ताकि मा'लूमात का येह खजाना 
किताबी शक्ल में महफूज हो जाए । फिलहाल हुजूर ताजदारे अम्बिया व 
खातमुरुसुल «४५४८५: के मुक॒ृहस नाम “मुहम्मद के अदद 92 
की निस्बत से 92 मौजूआत रखे गए हें, हर मोजूअ्‌ के तहत बारहवीं शरीफ 
की निस्बत से 12 सुवालात रखे गए हैं और इन को जन्नत के 8 दरवाजों की 
निस्बत से इन 8 उनवानात के तहूत लाया गया है: 

(1) ईमान व अकाइद (2) मसाइल व अहकाम (3) सुन्नतें 
और आदाब (4) कुरआने करीम (5) अच्छी खस्लतें (6) बुरी खस्लतें 
(7) सीरत ब हालात (8) मुतफरिंकात । 


द्र नत ज उन्न स्न | छा 
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SEEDED 
पेशे नजुर किताब में इल्मे दीन का बहुत बड़ा खजाना दिलचस्प 
सुवालात जवाबात की शक्ल में मौजूद है, किताब मुख्तलिफ्‌ शो'बहाए 
जिन्दगी से तअल्लुक रखने वाली इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों के 
लिये यक्सां मुफीद है, सुवालात का अन्दाजु आसान होने की वज्ह से 
बच्चे भी इन्तिहाई जौक के साथ इस का मुतालआ कर सकते हैं । फुर्ज 
उलूम के मौजुआत भी शामिल हैं जो हर मुसलमान के लिये निहायत 
अहम हैं, साथ ही साथ कसीर सुन्नतें, आदाब और सीरत के खूब सूरत 
पहलू भी इस किताब में मौजूद हैं । 
अल्लाह (२४४ की बारगाह में दुआ हे कि हमें इस किताब को 
पढने, इस पर अमल करने और दूसरे इस्लामी भाइयों को इस के मुतालए की 
तरगीब देने की तौफीक अता फुरमाए । 
ssaiedsaid soda Ysgol 
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 








द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


तफ्शीर की अहम्मिय्यत 

हजुरते इयास बिन मुआविया «५५५५५५४5 फुरमाते हैं : जो लोग 
कुरआने मजीद पढते हैं और वोह उस की तफ्सीर नहीं जानते उन की मिसाल 
उन लोगों की तरह है जिन के पास रात के वक्‍त उन के बादशाह का ख़त आया 
और उन के पास चरागृ नहीं जिस की रौशनी में वोह उस खत को पढ़ सके तो 
उन के दिल डर गए और उन्हें मा'लूम नहीं कि उस खत्‌ में क्या लिखा है ? 
और वोह शख्स जो कुरआन पढ़ता है ओर उस की तफ्सीर जानता है उस की 
मिसाल उस कौम की तरह है जिन के पास कासिद चराग ले कर आया तो उन्हों 
ने चराग की रोशनी से खत में लिखा हुवा पढ़ लिया और उन्हें मा'लूम हो गया 
कि खत में क्या लिखा है ? 


(Eases Yee 1 lal gol toed Belobo cr oob 3 yrds) 


{ पेशकश : मजलिक्षे अल मदीनतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 25 9909665669 
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द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








अल्जाङ त्षाला 
NR 
लुनालड+ वाजिबुल वुजूद किस को कहते हैं और इस से क्या मुराद है? 
जबाब ह+ जाते बारी तआला को वाजिबुल वुजूद कहते हैं और इस से 


मुराद वोह जात है जिस का वुजूद जरूरी हो |!) 


मुवाल ह+ अल्ला तआला के कदीम और अजली होने का क्या मतूलब है? 

जवाब अज्जा तआला के कृदीम और अजूली होने का मतृलब येह है 
कि वोह हमेशा से है |“? 

मुवाल ह+ अल्ला तआला के आबदी होने से क्या मुराद है? 

जवाब छु+अल्लाङ तआला के अबदी होने से मुराद येह है कि वोह हमेशा 
रहेगा 1) 

मुताल ह+ इल्मे जाती का क्या मा'ना है? 

जवाब कके+ इल्मे जाती का येह मा'ना है कि बे खुदा के दिये खुद हासिल हो ।( 

मुबाल + इल्मे जाती किस का खास्सा है? 

जवाब हु+इल्मे जाती अल्लाह तआला का खास्सा है |`) 

नुराल ह+ अज्जा तआला की जाती सिफात कौन कौन सी हैं ? 

जवाब ह+ (1) हयात (2) कुदरत (3) सुनना (4) देखना (5) कलाम (6) इल्म 
और (7) इरादा । येह अन्लाह तआला की जाती सिफात हैं ।(०) 








@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1, 1 / 2। 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1, 1 / 3-2। 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 3 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 11 । 
-“१ ० (2 ५:४४।४०५०)७०.५८०)००३.७। - - -ए 
- 01“/ | (2:.02७.०- 9 | ए* Rhes Ei pols « 6 
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जुबालडू.-अल्लाह तआला के कादिर होने से क्या मुराद है? 

जवार मुराद येह है कि वोह हर मुमकिन पर कादिर है कोई मुमकिन उस 
की कुदरत से बाहर नहीं ।(!) 

सुराल + दुन्या की जिन्दगी में जागती आंखों से आळ्लाह तआला का 
दीदार किस के लिये खास है? 

जबाब छदुन्या की जिन्दगी में अल्लाह़ तआला का दीदार इमामुल अम्बिया 
हजरते मुहम्मद मुस्तफा “5»५%४५५८७/ ५७ के लिये खास है ।“? 

जुवालड. आखिरत में किसे अल्लाह तआला का दीदार नसीब होगा ? 

जवाब छ# आखिरत में हर सुन्‍ननी मुसलमान को अल्लाह तआला का दीदार 
नसीब होगा | 

लुबाल + क्या आलला तआला को जात व सिफ़ात के सिवा कोई 
चीजु कृदीम है? 

जबाब कै जी नहीं बल्कि अल्लाह तआला को जात व सिफ़ात के सिवा 
सब चीजें हादिस हैं या'नी पहले न थीं फिर मौजूद हुईं |°) 

सुवाल + तकदीर का मतृलब क्या है! 

जवाब हु हर भलाई, बुराई उस ने अपने इल्मे अजृली के मुवाफिक मुकृहर 
फुरमा दी है जेसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था अपने 
इल्म से जाना और वोही लिख लिया । तो येह नहीं कि जैसा उस ने 


बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1, 1 / 6 _”७॥/८.४७:५५८>०८-७०.॥ ००८००० - द) 
8 yo Nicoll Aino Y © ° bo hyd. « 2 





९1 दिलचस्प मा लूमात (मुबालन जबाबन) 


- ०८०5 १०६७॥..८/1८:०२००८०) | /7 6 >50.७०५००३०१: /०८०॥/ ४ ५.०७८-०००-३२८०८४ (५०५ - - 
बहारे शरीअत, हिस्सा, 1, 1 /21 मुल्तकृत॒न । 
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लिख दिया वैसा हम को करना पड़ता हे बल्कि जैसा हम करने 
वाले थे वैसा उस ने लिख दिया । जैद के जिम्मे बुराई लिखी इस 
लिये कि जैद बुराई करने वाला था अगर जैद भलाई करने वाला 
होता वोह उस के लिये भलाई लिखता तो उस के इलम या उस के 
लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया |`) 

खुबा कोई बुराई सरजुद हो जाने पर इसे तकदीर की तृरफृ मन्सूब करना 
कैसा है? 

जिब्राब ह# बुरा काम कर के तकदीर की तुरफृ निस्बत करना और मशिय्यते 
इलाही के हवाले करना बहुत बुरी बात है बल्कि हुक्म येह है कि जो 
अच्छा काम करे उसे मिन जानिबिल्लाह कहे और जो बुराई सरजुद 
हो उस को शामते नफ्स तसव्बुर करे 1“) 


हि 


मुवाललु+ नबी किसे कहते हैं ? 

जवाब ह+ जिस इन्सान को अळ्ला ५% ने हिदायत के लिये वहूय भेजी हो 
उसे नबी कहते हैं |°) 

नुुनाल + रसूल किसे कहते हैं ? 

जवाब + अम्बियाए किराम में से जो झज्नाछ ५ की तृरफु से कोई नई 
आस्मानी किताब और नई शरीअृत ले कर आएं वोह रसूल 
कहलाते हैं |?) 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 11-12 । 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 19। 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 28, मुलख्ख़सन । 
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लुना वहूय किसे कहते हैं ? 

जबाब + वहूय उस कलाम को कहते हें जो किसी नबी पर अल्लाह 5 
की तरफ से नाजिल हुवा हो ।(!) 

न्ुताल+ वहूय की कितनी अक्साम हैं ? 

जवाब ह+ अम्बिया के हक में बहूय तीन किस्म पर है: 
(1) बिल वासिता : फिरिश्ते की वसातत से कलामे रब्बानी नबी 
के पास आए जैसे जिब्राईल ४८५४८ का वह्य लाना । 
(2) बिला वासिता : फिरिश्ते की वसातृत के बिगैर ब नफ्से नफ़ीस 
कलामे रब्बानी को सुनना जैसे मे'राज की रात हुजूर "८८५५५५:८५७5५-८ 
ने सुना और कोहे तूर पर हजूरते मूसा -५:५ ने सुना । 
(3) अम्बियाए किराम के कूलूब में मआनी का इल्का किया जाए 
(दिलों में बात डाल दी जाए) 1 

जुवालहून वया गैरे नबी के पास वह्य आ सकती है? 

जवाब ह+ वहूये नुबुव्वत गैरे नबी के पास नहीं आती, जो इस का काइल हो 
वोह काफिर है |) 

जुवालहू. व्या अम्बियाए किराम -5.:१६५:८ से गुनाह मुमकिन हैं ? 

जबाब कै» जी नहीं, वोह मासूम होते हैं उन से किसी भी तरह का कोई भी 
गुनाह मुमकिन नहीं |? 

मुालझ+ क्या सब अम्बिया पर ईमान लाना जुरूरी है या किसी एक पर 
ईमान लाना काफी है? 

@.....नुज॒हतुल कारी, 1 / 234 । 

@.....नुज॒हतुल कारी, 1 / 234, मुलख्खसन । 
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६ ठिलचळ्य मा' लूमात (मुवालन जवाबन) (९५८ 


जवाब क्ष. जी हां तमाम अम्बिया पर ईमान लाना जरूरी हे इन में से किसी 
एक का इन्कार करना सब का इन्कार करना है |!) 

मुवालङकु+ सब से पहले और आखिरी पैगुम्बर का नाम बताएं ? 

जबाब ह+ सब से पहले पैगम्बर हजुरते सय्यिदुना आदम «५» हैं और 
सब से आखिरी पैगम्बर हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद मुस्तफा 
essa. हँ ©) 

मुवाल + अम्बियाए किराम ४५-१८ को गैब का इलम होने के बारे में 
हमारा क्या अकीदा है ? 

जाब छु+अज्लाङ ५5% ने अम्बिया ,५८-८ को इल्मे गैब अता फ्रमाया, 
जृमीनो आस्मान का हर जर्रा हर नबी के पेशे नजर है मगर इन को 
येह इल्मे गैब अल्लाह (४४ के दिये से हे, लिहाजा इन का इल्म 
अताई हुवा और अन्लाह (४ का इल्म जाती ।) 

लुवालङ्के+ अकीदए खुत्मे नुबुव्वत से क्या मुराद है? 

जितराबर ह+ अकीदए ख॒त्मे नुबुव्वत से मुराद येह मानना हे कि हमारे आका 
ब मौला हज्रते मुहम्मद मुस्तृफा --५७५५५५८४४५.. आखिरी नबी 





हैं या'नी अज्लाह ५% ने हुजूर “८५५५५८५८५५५. की जात पर 

सिलसिलए नुबुव्वत को खत्म फूरमा दिया । हुजूर के जमाने में या 

इस के बा'द कियामत तक कोई नया नबी नहीं हो सकता | 
नुबाल ह+ जो शख्स ख॒त्मे नुबुव्वत को न माने उस के मुतअल्लिकृ क्या हुक्म हे ? 


AY 9०५ +. Yo el tle ] § op cS Nhe rd क (I) 





११०० क्र. ची 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 41-45, मुलख्खसन । 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 63 । 
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$# जो शख्स सरवरे दो आलम «४5८00 के जमाने में या 
आप 5५4४७१५७४० के बा'द किसी को नुबुव्वत मिलने का 
अकीदा रखे या किसी नए नबी के आने को मुमकिन माने वोह 
काफिर है ।(!) 

&, अम्नियाए किराम -५:५६५.८।५४:८ को हयाते तृय्यिना के 
मुतअुल्लिकृ हमारा अकीदा क्या है? 

&, अम्बियाए किराम «४४७ ८७८० की हयाते तृय्यिबा के मुतअल्लिक 

हमारा अकीदा येह है कि वोह अपनी अपनी कृब्रों में उसी तरह ब 

हयाते हकीकी जिन्दा हें जैसे दुन्या में थे, खाते पीते हैं और जहां 














&» फिरिश्ते एक नूरी मख्लूक हें, वोह मर्द हैं न औरत, अलबत्ता वोह 
मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं | 

&, फिरिश्तों के वुजूद का इन्कार करना या उन्हें नेकी को कुव्वत कहना 
कैसा ? 

&+ फिरिश्तों के वुजूद का इन्कार करना या येह कहना कि फरिश्ता 
नेकी की कुव्वत को कहते हैं, इस के सिवा कुछ नहीं । येह दोनों 
बातें कुफ्र हैं |“) 

मुवाल &+ इब्लीस जुलीलो रुस्वा होने से पहले किस मकाम पर फाइजु था? 











- 1 * ०८०४-००) - - - ६9 

@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 58। 
FAY: lO bye ek ६०२०७ ob aes ES gros | 2702010729... (३) 

@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 95 । 
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& इन्लीस जिन्नात में से था मगर बहुत बड़ा आबिदो जाहिद था यहां 





तक कि गुरौहे मलाइका में उस का शुमार था ।() 
$+ उन फिरिशतों के नाम बताएं जो तमाम मलाइका पर फुीलत रखते हैं ? 
&, हज्रते जिब्राईल, हज्रते मीकाईल, हजुरते इस्राफील और हजूरते 
इजराईल (5:४५.६४) (2) 


$, इन्सान के साथ हर वक्त रहने वाले दो फिरिश्तों को क्या कहते हैं ? 





&, किरामन कातिबीन (या'नी आ'माल लिखने वाले मुअुज्जुज्‌ 
फिरिश्ते) ।() 

§, कब्र में सुवाल करने वाले फिरिश्तों को क्या कहते हैं ? 

&, उन फिरिश्तों को ““मुन्कर नकीर'' कहते हैं |? 

&, सब से आखिर में किस को मौत आएगी ? 

8, सब से आखिर में हज्रते मलकुल मौत -५:१५:८ को मौत आएगी | 

8, हज्रते इस्राफील ५:५८ के जिम्मे क्या काम है? 

&» हजरते इस्राफील ५:५५ के जिम्मे कियामत के दिन सूर फूंकना है |) 

३+ फिरिश्तों की कुल ता'दाद कितनी है ? 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 50-1 ०/7१ ७ 
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&» इन की ता'दाद वोही जाने जिस ने इन को पैदा किया और उस के 
बताए से उस का रसूल ।() 

8, वोह कोन सा फिरिश्ता है जिसे पानी बरसाना और रिज्कृ देना वगैरा 
जिम्मेदारियां सिपुर्द हें ? 

& हजरते मीकाईल ५८५५८ 

& तमाम फिरिश्तों के सरदार कोन हें ? 

$* हजरते जिब्राईल ४-1. ।() 











&, अर्श का तृवाफ्‌ करने वाले फिरिश्तों को क्या कहते हैं? 

&, जो मलाइका आर्श का तृवाफ्‌ करने वाले हैं उन्हें '“कर्रूबी" (5) 
कहते हैं और येह मलाइका में साहिबे सियादत हैं |?) 

1 

&%, जिन्नात कौन हैं ? 

जबाब + जिन्नात एक मख्लूक्‌ है, अल्लाह ५5 ने उन्हें आग के शो'ले से 

पेदा फरमाया है, इन में नेक भी हें और बद भी, येह ऐसे अजीबो 

गरीब और मुश्किल काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना 











आम इन्सान के बस की बात नहीँ |) 
मुल हरे+ जिन्न को जिन्न क्यूं कहते हैं 





@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 94 । है 
_ | 1/7:8:720॥0:5 (००७;७/ ४४४८ ds: -@ 


~ oN ०४८५०) - - 
@.....खजाइनुल इरफ़ान पारह 24, अल मोमिन, तहूतुल आयत, स. 864 | 
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& लुगृत में जिन्न का मा'ना है “सत्र और खफा” और जिन्न को 
इसी लिये जिन्न कहते हैं कि वोह आम लोगों की निगाहों से 
पोशीदा होता है ।(!) 

३+ जिन्नात के वुजूद का इन्कार करना कैसा ? 








&+ जिन्नात के वुजूद का इन्कार या बदी को कुव्वत का नाम जिन्न या 
शैतान रखना कुफ्र है ¢) 
७. अल्लाह तआला ने इन्सानों और जिन्नात में से पहले किस को 





पैदा फरमाया ? 
+ जिन्नों को इन्सानों से पहले पैदा फुरमाया, हज्रते सय्यिदुना आदम 





५ को तख्लीक से दो हजार साल पहले जमीन पर जिन्नात 
रहते थे |) 

& जिन्नात कितनी तादाद में हैं ? 

&, इन्सानों के मुकाबले में जिन्नात की ता'दाद 9 गुना है ।(* 

&+ बुरे जिन्नात को क्या कहा जाता है? 

$* बुरे जिन्नात को शयातीन कहा जाता है | 

&, जिन्नात से हिफाजृत के लिये कुरआने पाक की किन सूरतों और 
आयात को तिलावत को जाए ? 

&, (1) आयतुल कुरसी (2) यासीन शरीफ (3) सूरए मोमिनून की 








NF) * ८०६०७५१०७४, 3०-५८८३०१७-९०-७०८०७/५५॥०-०८--- द) 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 97। 
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५८५० 180902६ eer 
आखिरी आयात (4) सूरए मोमिन को इब्तिदाई आयत (5) सूरतुल 
बकृरह (6) सूरए आले इमरान (7) सूरतुल आ'राफ (8) सूरए 
हश्र को आखिरी आयात (9) सूरए इख्लास (10) सूरतुल फलक 
और सूरतुन्नास । 

$+ क्या इन्सानों की त्रह जिन्नात पर शरई अहकाम लागू होते हैं ? 

& जी हां ! जिन्नात भी शरीअते मुतृहहरा के पाबन्द हैं । मुसलमान 
जिन्नात नमाज पढ़ते, रोजा रखते, हज करते, तिलावते कुरआन 
करते और इन्सानों से दीनी उलूम और रिवायते हदीस हासिल करते 
हैं अगर्चे इन्सानों को पता न चले |“? 

%, इमामुल अइम्मा, इमामे आ'जृम अबू हनीफा «८५८४५5 के विसाल 
पर जिन्नात क्या कह रहे थे ? 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबल) 











&, जिन्नात एक दूसरे से कह रहे थे : फूकोह (कुरआनो सुन्नत से 
अहकाम निकालने और उन्हें वाजेह करने वाला आलिम) चला 
गया तो अब तुम्हारे लिये कोई फुकोह न रहा लिहाजा आळ्लाह 
5 से डरो और इन के पैरूकार और जा नशीन बनो |) 

$ क्या जिन्नात ने भी सरकारे दो आलम --५४५५४८0५४%८- को विलादत 
को खुशी मनाई थी ? 

जवाब ह्लै., जी हां ! जब हुजूर नबिय्ये करीम 5५4५१५५ -५ को विलादते 

बा सआदत हुई तो जबले अबी कुबैस और हजून के पहाड़ पर 

जिन्न ने कसम खा कर येह निदा की : ''इन्सानों में से किसी 


@.....कौमे जिन्नात और अमीरे अहले सुन्नत, स. 159 । 
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औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जना जैसा फख़ व सिफात वाला 


बच्चा हजरते आमिना ५४१५८४९४०७ ने जना है ।( 
& मदीनए  मुनव्वरा में नबिय्ये करीम --५०५८४४७५४७- की तशरीफ 
आवरी की खबर सबसे पहले किसनेदी थी? 
$* येह खबर मदीनए मुनव्वरा में सब से पहले एक जिन्नने दी थी ८) 
&, वोह कौन सी मस्जिद हे जिस की ता'मीर जिन्नात से करवाई गई ? 
$$. बेतुल मुकद्दस । 














& जन्नत क्या हे और येह अल्लाह तआला ने किस केलिये बनाई है? 





& जन्नत एक मकान है जिसे आल्लाह़ तआला ने ईमान वालों के 
लिये बनाया है, इस में वोह ने'मतें मुहय्या की हैं जिन को न 
आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर इन 
का ख॒तुरा गुजुरा |?) 

&» जन्नत कितनी वसीअ है ? 

$. जन्नत की वुस्ञृत को अल्लाह (5; और उस के बताए से 





रसूले करीम «८५५५०३८५५5५५ जानें, मुख्तसर येह कि इस में सौ 
(100) दरजे हैं |) 


=] wo रः "१०००0००७७०. 20८.) hd 5 
~ Dade YO / | chanel soe hoger 
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+ जन्नत के दो दरजों के दरमियान कितनी मुसाफृत है? 

& जन्नत के हर दो दरजों के दरमियान की मुसाफृत जुमीनो आस्मान 
के दरमियान के फासिले के बराबर है ।(!) 

& जन्नत का एक दरजा अपने अन्दर कितनी वुस्अत रखता है? 





+ हदीसे पाक में है कि अगर तमाम आलम एक दरजे में जम्अ हों तो 
वोह सब के लिये वसीअ है । 2 
&, जन्नतों की ता'दाद और नाम बताएं ? 





&, जन्नतें आठ (8) हैं : (1) दारुल जलाल (2) दारुल करार 





(3) दारुस्सलाम (4) जन्नते अृद्न (5) जन्नतुल मावा 
(6) जन्नतुल खुल्द (7) जन्नतुल फिरदौस (8) जन्नतुन्नईम ।() 
&+ जन्नत के कितने दरवाजे हैं ? 
& जन्नत के तबके बहुत हें हर तृबके का अलाहिदा दरवाजा है, खुद 
जन्नत ही के बहुत दरवाजे हैं |?) 
& दारोगृए जन्नत का नाम बताएं? 
& हजरते रिजुवान ५:१५: |) 





&, अल्लाह तआला को त्रफ्‌ से जन्नतियों पर सब से आ'ला इन्आम 
क्या होगा ? 


FOP iP PA/T ८८००००७००८ Belobo cine mts she + ° 
OP 4d १/ सच ०००००. ०३८७०००२४७. ०००० ° 
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& जन्नतियों के लिये सब से बड़ा इन्आम येह हे कि उन्हें दीदारे 
इलाही नसीब होगा ।(!) 

§, जन्नत में किस किस किस्म की नहरें बहती हैं ! 

+ पानी, शहद, दूध और शराबे तृहूर की |) 

$$ जन्नत के दरवाजे कितने वसीअ होंगे ? 

& जन्नत के दरवाजे इतने वसीअ होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज 

घोड़े की सत्तर बरस की राह होगी | 

8, होजे कौसर क्या है? 

> येह हुजूर साकिये कोसर ५५५६५१५४४४ का वोह होज है जिस 








से आप (४20५४४० मैदाने महशर में अपनी उम्मत को 
सैराब फरमाएंगे ॥”) 

$, जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे ? 

$ तीस (30) या तैंतीस (33) साल के |) 








$. दोजूख्‌ क्या है ? 
% दोजुखु एक मकान है जो झळ्लाछ कृहहारो जब्बार के जलाल 
व कहर का मजहर है। 





> है ८२००८ | * ०८61 | २०१ #0००२५०॥००६)०५४-०७८०४७२ ४००४ (७००4 + 
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$+ दोजख के बारे में हमारा क्या अकीदा है? 

$+ दोज॒ख हक्‌ है।› इस का इन्कार करने वाला काफिर है“ और येह 
पैदा हो चुकी है |) 

& दो जख की गहराई कितनी है? 

+ दोजुख्‌ की गहराई को अल्लाह /&# ही जानता है, हृदीस शरीफ 
में है: अगर एक बहुत बड़ा पथ्थर जहन्नम के किनारे से फेंका 





जाए और वोह उस में 70 साल तक गिरता रहे तब भी उस की तेह 
तक न पहुंचेगा |?) 
&» दो जख पर मुकर्रर निगरान फिरिश्तों की ता'दाद बताएं ? 
& उन की ता'दाद उन्नीस (19) है, एक हज्रते मालिक ५:१५ और 
अठारह (18) उन के साथी |) 
&+ कियामत के रोज्‌ जहन्नम को किस हाल में लाया जाएगा ? 





&, कियामत के रोजु जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि उस को 
सत्तर (70) लगामें होंगी और हर लगाम को 70 हजार फिरिश्ते 
खींच रहे होंगे ।(°) 

लुतराल छन जहन्नम की सख्यां कैसी हैं ? 
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६ ठिलचळ्य मा' लूमात (मुवालन जवाबन) (७५ 


& हदीसे पाक में है: अगर जहन्नम को सूई के नाके के बराबर खोल 
दिया जाए तो तमाम जुमीन वाले इस को गर्मी से मर जाएं, येह 





दुन्या की आग अल्लाह (२४ से दुआ करती हे कि इसे जहन्नम 
में फिर न ले जाए ।(? 
&, जहन्नम का सब से कम दरजे का अृजाब क्या होगा ? 





&, जिस को सब से कम दरजे का अृजाब होगा, उसे आग की जूतियां 
पहना दी जाएंगी, जिस से उस का दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे तांबे 
की पतेली खोलती है, वोह समझेगा कि सब से जियादा अुजाब 
उस पर हो रहा है हालांकि येह सब से हल्का होगा |? 

&+ जहन्नम की वोह कौन सी वादी है जिस से खुद जहन्नम भी पनाह 

मांगता है ? 





$$, उस वादी का नाम “वेल” है और जान बूझ कर नमाज कजा करने 
वाले उस के मुस्तहिक हैं |? 

8, दोजख में कितनी वादियां हैं ? 

&, हदीस शरीफु में है: दोजुख॒ में 70 हजार वादियां हैं, हर वादी में 70 
हजार घाटियां, हर घाटी में 70 हजार बिल हैं और हर बिल में सांप 
है जो जहन्नमियों के चेहरों को खाता है |” 

8, दोजुख की आग किस रंग की है ? 
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&, हुज्रे अकरम --<2५:140०/ॅ9-5 ने इरशाद फरमाया : दोजूख्‌ की 





आग को हजार साल जलाया गया यहां तक कि सफेद हो गई, फिर 
हजार साल जलाया गया तो सुर्ख हो गई, फिर हजार साल जलाया 
गया हत्ता कि सियाह हो गई, अब येह तारीक रात की तरह सियाह 
(काली) हे ॥) 

&» कोन सी चीज सब से जियादा लोगों को दोजख में दाखिल करेगी ? 

&» (1) मुंह ओर (2) शर्मगाह 1“) 

& जहन्नम की आग दुन्या की आग से कितनी जियादा शदीद है? 





$+ टुन्या की आग जहन्नम की आग के सत्तर जुजों में से एक है| 





४. बरजूख्‌ किसे कहते हैं ? 
& तुन्या और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसे आलमे 





बरजुखु कहते हैं |" 

&, आलमे बरजुख में कब तक रहना होगा ? 

+ मरने के बा'द और कियामत से पहले तमाम इन्सो जिन्न को 
हस्बे मरातिब उस में रहना होता है |? 

३, क्या रूह व जिस्म दोनों मर जाते हैं ? 








जी > 1००००) ८० १/7 (७/७०००७८०७)॥ ००४४८ (००1२४ - - 
ot + | | ७२०७१ */ (जज (०>८७०००५०८६००॥ >> ५४5 (७०० #* * 


जा [८२००७ ह/ (0/७&.०५०७८०७)॥ ५०४४८ (००५५२: - 


७७०७७ 


न (/१८६॥ १०५१८०००७० | ॥००८००८.००%. . 
&8.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1, 1/ 98 । 


www.dawateislami.net 








& मोत के मा'ना सिर्फ रूह का जिस्म से जुदा हो जाना हें, येह मुराद 
नहीँ कि रूह मर जाती है, रूह हमेशा जिन्दा रहती है ।(!) 

& बरजुखी जिन्दगी की कैफिय्यत कैसी होती है? 

& बरजख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ | राहत व 

लज्जृत, कुल्फृत व अजिय्यत (दुख व मुसीबत), सुरूर व गुम सब 








हालतें बरजुख में हैं |“? 
&» कब्र के अजाब व इन्ञाम का इन्कार करने वाले का क्या हुक्म हे ? 
$- ऐसा शख्स गुमराह है ॥) 





8७ क्या मरने के बा'द भी रूह का तअल्लुक इन्सान के बदन के 
साथ बाकी रहता है ? 
& जी हां ! आगर्चे रूह बदन से जुदा हो गईं मगर बदन पर जो गुज्रेगी 





रूह जुरूर उस से आगाह होगी | 

& बरजृख में मुसलमान की रूह कहां रहती है? 

$. मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफृ मकामों में रहती है |) 

& बरजृख में काफिर की रूह कहां रहती है! 

8» काफिरों को खूबीस रूहें बा'जु की उन के मरघट या कब्र पर रहती 
हैं, बा'ज की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला है, बा'जु की 
पहली, दूसरी, सातवीं जमीन तक, बा'ज्‌ को उस के भी नीचे 
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सिज्जीन में, और वोह कहीं भी हो, जो उस की कृब्र या मरघट पर 
गुजरे उसे देखते, पहचानते, बात सुनते हैं मगर कहीं जाने आने का 
इख्तियार नहीं कि कैद हैं |!) 
&» क्या मरने के बा'द रूह किसी और बदन में मुन्तकिल हो सकती है? 
७ येह खयाल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है ख्त्राह वोह 
आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का जिस को तनासुखू 





और आवागोन कहते हैं महूज बातिल और इस का मानना कुफ्र है 
३+ ` अज बुज्जुम्ब” किसे कहते हैं ? 
$+ रीढ़ की हड़ी के वोह बारीक अज्जा जिन को न किसी खुर्दबीन से 
देखा जाता है, न आग उन्हें जला सकती, न जमीन उन्हें गला 
सकती है, येही तुख्मे जिस्म हैं, लिहाजा रोजे कियामत रूहों का 
इआदा (या'नी लौटाना) इसी जिस्म में होगा |) 
$. नोह कौन हैं जिन के जिस्मों को कृब्र की मिट्टी नहीं खा सकती ? 
$, अम्बिया -५:१५४५.५४५:८, औलियाए किराम, उलमाए दीन, शुहदा, 








कुरआने मजीद पर अमल करने वाले हुफ्फाज, कभी भी झल्नाह 
५ की नाफरमानी न करने वालों और अपने औकात को दुरूद 
शरीफ में मुस्तग्रक रखने वालों के अज्साम को कृब्र को मिट्टी 
नहीं खा सकती |) 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 103 । 
- |॥८८०३>०-५॥५०५००---चछे 

&8.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 112 । 
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लुत्राल्े+ व्या कृब्र हर मुर्दे को दबाती है? 

जवाब है» अम्बियाए किराम «४७८४० के इलावा हर एक को कन्र दबाती 
डर | 





1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 








है मगर मुसलमान को दबाना शफ्कत के साथ होता है जैसे मां 
बच्चे को सीने से लगा कर चिमटाए और काफिर को सख्ती से 
हत्ता कि उस की पस्लियां इधर से उधर हो जाती हैं |!) 


व्ल्यामत व्छी निशानिया 

& कियामत की निशानियों से क्या मुराद है? 

&, इस से मुराद दुन्या के फना होने से पहले जाहिर होने वाली छोटी 
बड़ी निशानियां हैं जिन में से बा'जु वाकेअ हो चुकीं और कुछ 
बाकी हैं |“ 

&, कियामत को बा'ज्‌ छोटी बड़ी निशानियां बयान कीजिये ? 

&, उलमा को उठा कर इलम उठा लिया जाएगा, जहालत जियादा हो 
जाएगी, जिना, गाने बाजे, शराब खोरी और माल की कसरत होगी, 
मर्द कम होंगे, औरतें जियादा होंगी, वक्त में बरकत न होगी, बड़े 
दज्जाल के इलावा नुबुव्वत के झूटे दा'वेदार 30 दज्जाल और होंगे, 
जृकात देना भारी होगा, मर्द बीवी की पैरवी करेगा और मां बाप की 
नाफरमानी, लोग अगलों पर ला'नत करेंगे, दरिन्दे और जानवर 
आदमी से बात करेंगे, लिबास व जूतों से महरूम जुलील लोग 
महल्लात में फुख॒ करेंगे, लोग मस्जिद में चिल्लाएंगे, दज्जाल का 








cl oo N9 Dre > LF AP odio YP) mil © 
02४४००. १) ०३००८ १ ॥॥॥ cialis tose 5 
8..... बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 116 मुलख्खूसन । 
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दश ठिलचळ्य मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 


oi 28 
जुहूर होगा, हज॒रते ईसा .४<0»८ आस्मान से उतरेंगे, हज॒रते इमाम 





महदी «८५८5५६5 जाहिर होंगे, याजूज माजूज निकलेंगे, एक जानवर 
दाब्बतुल अर्ज जाहिर होगा और सूरज मगुरिब से निकलेगा । 2 
&, तमाम दुन्या में फकृतृ एक ही दीन, दीने इस्लाम कब होगा ? 
४ जब हुजुरते ईसा ५८५८ नुजूल फृरमाएंगे |°) 
&, हज्रते ईसा ,५:५५५ किस वक्त और कहां नुजूल फुरमाएंगे ? 





& हजुरते ईसा «४५८ आस्मान से जामेअ मस्जिद दिमश्क के शरकी 
मीनारे पर सुब्ह के वक्‍त नुजूल फरमाएंगे जब कि नमाजे फज्र की 
इकामत हो चुकी होगी |? 

8» हजरते ईसा «५८ कितने साल दुन्या में कियाम फ्रमाएंगे ? 





+ आप ,५:५५:८ के जृमीन पर कियाम का मजमूई अर्सा 40 साल है, 
आस्मान पर तशरीफु ले जाते वक्त आप ,५:४ की उम्र मुबारक 
33 साल थी, अब जो कूर्बे कियामत में तशरीफु लाएंगे तो 7 बरस 
कियाम फरमाएंगे |?) 

&, दज्जाल की खास निशानियां बताएं ? 





&, दज्जाल की एक आंख होगी, वोह काना होगा और उस की पेशानी 
पर “काफिर” लिखा होगा |) 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 116-127 मुलख्खसन । 
-ज:८०२००८/ ३७१/ (6-७... ५००+०१३४०००८०७४ ४८२००/००८८ ८७०० - - - 9 
ज01/7 (10१:2५४८०४ (७-० ७०८०००१ 
&8.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 122 मुलख्खसन । 
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&, दज्जाल के साथ किस की फौजें होंगी ? 

$+ दज्जाल के साथ यहूद की फोजें होंगी ।(!) 

&, दज्जाल कितने दिन में तमाम रूए जुमीन का गश्त करेगा ? 

&, टज्जाल हरमैने तृय्यिबैन के सिवा तमाम रूए जमीन का 
चालीस (40) दिन में गश्त करेगा |? 

& इतने कम दिनों में सारी जमीन का गश्त कैसे होगा ? 

$ क्यूंकि चालीस दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा, दूसरा 
दिन महीने भर के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर और 
बाको दिन चोबीस घन्टे के होंगे और वोह बहुत तेजी के साथ 
सफुर करेगा, जैसे बादल कि जिस को हवा उड़ाती है 1) 


+ हजरते सय्यिदुना ईसा ५:५५: का दज्जाल पर क्या असर होगा ? 








&, लईन दज्जाल जब हजुरते सय्यिदुना ईसा -५: को देखेगा 
तो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है और वोह आप 
से भागेगा 1 

$* दज्जाल किस के हाथों कृत्ल होगा ? 





§+ हज्‌रते ईसा ,५:।५५८ उसे जहन्नम वासिल करेंगे | 


edie NT relist ecient. ° 
- १:८२. BL yo ८-०५-०२७॥२.०४५०५८२०४॥५०४४ (लै-+-++ + 
न १८८०८३५०1१ (॥६)० ५-० 2०00020“. 
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&, कुर्न कियामत निकलने वाला जानवर '“दाब्बतुल अर्ज” हर शख्स 





पर क्या निशानी लगाएगा ? 


+ हर मुसलमान की पेशानी पर एक निशान नूरानी बनाएगा और 





अंगुश्तरी (या'नी अंगूठी) से हर काफिर को पेशानी पर एक सख्त 
सियाह धब्बा, उस वक्त तमाम मुसलमान व काफिर अलानिय्या 
जाहिर होंगे ।() 





®, कियामत के दिन लोग क॒ब्रों से किस हालत में उठेंगे ? 
&, कियामत के दिन लोग अपनी कृब्रों से नंगे बदन, नंगे पाउँ, ना 


खतनाशुदा उठेंगे 1“ 





& कयामत के दिन कौन हशर के मैदान में मुंह के बल चल कर जाएंगे ! 





& कियामत के दिन काफिर मुंह के बल चल कर हशर के मैदान में 
जाएंगे 1°) 


&, कियामत का दिन कितने साल का होगा ? 








+ पचास हजार साल का |) 





-“०११:०२००(/१|“// (>।४।००५०७ (.७४४।०1५४। ८५०५० - - - 

बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 126 मुल्तकृतृन । 
१:३३. OF A Goel cls bel ००७८७७४७/७ ६०८०४ ४-०१४:२४॥००४ (५-०० + * 8 
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§+ मुन्किरे कियामत का क्या हुक्म है? 


& इस का इन्कार करने वाला काफिर है |!) 





&, इस्राफोल -५:।५ जब दूसरी बार सूर फूंकेगे तो अपनी कब्रे मुबारक 
में से सब से पहले कौन बाहर तशरीफ लाएंगे ? 
सरकारे दो आलम "५५५४४८५४५5 1) 


$+ मेदाने महशर किस जृमीन पर काइम होगा ? 





& मुल्के शाम की सर जुमीन पर |` 


&, जन अहूले महशर शफाअृत के वासिते सरकारे दो आलम 





4४५ 5६५४।५८ की बारगाह में हाजिर होंगे तो आप क्या फुरमाएंगे ? 
$$ हुजूर ८५०८८०५४८० फुरमाएंगे ¦ (६४७ या'नी में शफाअत के 
लिये हूं) 

“पुल सिरातृ” किसे कहते हैं ? 


$+ 'सिरात्‌” जहन्नम का पुल है जो बाल से बारीक और तलवार से 





तेज॒ है, जन्नत का रास्ता इसी पर है |) 


&, पुल सिरातृ कहां नस्ब किया जाएगा ? 





% पुल सिरातृ जहन्नम की पुश्त पर नस्ब किया जाएगा, सब से पहले 


क | § Boece Nose क. क क 
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सरकारे दो आलम 55८0४. और आप की उम्मत उस 
पुल से गुजुरेंगे |!) 

& क्या कियामत का दिन हर एक के लिये यक्सां तृवील होगा ? 

&, नहीं, रोजे कियामत को दराजी बा'जु काफ्िरों के लिये हजार बरस 
और बा'जृ के लिये पचास हजार बरस होगी जब कि बन्दए 
मोमिन के लिये येह दिन फुकत्‌ एक फर्जु नमाज के बराबर होगा जो 
दुन्या में पढता था | 





&, मीजान क्या है? 

& वोह तराजू है जिस में लोगों के आ'माल तोले जाएंगे । इस की एक 
जृबान और दो पलडे हैं, नेकियां खूब सूरत शक्ल में और गुनाह 
बुरी शक्ल में मीजान में रखे जाएंगे 1) 

मैदाने महशर में जमीन किस चीज की कर दी जाएगी ? 








> सच्चे दिल से उन सब बातों को तस्दीक्‌ करना जो जुरूरियाते 
दीन से हैं, ईमान कहलाता है | 


-८1८:०२००८५0 | /# (ह1---० ,०४२७०३०३२१: ०४०४0 ३५०७ ८०००-३२५०४४ (४)७५ * * 6 
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& किसी एक जुरूरते दीनी के इन्कार को कुफ्र कहते हैं आगर्चे बाकी 
तमाम जुरूरियाते दीन की तस्दीकृ करता हो |) 


&, जुरूरियाते दीन से क्या मुराद है? 








&, जुरूरियाते दीन से मुराद इस्लाम के वोह अहकाम हैं जिन को हर 
खासो आम जानते हों, जेसे झल्जाह ५ का एक होना, अम्बियाए 
किराम +५८५४. ६४:८ की नुबुव्बत, नमाज व जकात, जन्नत व दोजुख, 
कियामत में उठाया जाना, हिसाबो किताब लेना वगैरा |) 


&, इमाने मुफस्सल व ईमाने मुजमल बताइये ? 





& इमाने मुफ्स्सल : 
1 ४ >” 2] ट 5 र ५७%... le 4 धु | ~ श्र र्ट टर ara ~ 3 
Es 450८2 SSS EY ails 4५५25 44० 3 Aas abel 
ईमाने मुजमल : 
b AA 25, 3%» क्ला (४ ८ CE ४ दे ६० «७ कि ~ १22. र्ट > ४ 22० 
FUE ES DGS Gas OS Foe Cos Sos SS HU al 


§+ क्या ईमान व कुफ्र के दरमियान कोई तीसरा दरजा भी है?! 





& ईमान व कुफ्र के दरमियान कोई वासिता (दरजा) नहीं है या तो 
बन्दा मुसलमान होगा या काफिर तीसरी कोई सूरत नहीं कि न 
मुसलमान हो न काफिर | 


बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 172 ~ ° cosines nla Cr ykes: : 1@ 
नी + J? (ORY mls Cr robes छ क क छे 


&8.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 181, मुलख्खसन । 
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(अ ठिलचज्य मा' लूमात (सुबालन जवाबन) (६८८०३८१ 34 52770 हिससा-115 

मुवाल छै+ काफिर के लिये उस के मरने के बा'द मगृफिरत को दुआ करना 

कैसा है? 

जवाब हैं» जो किसी काफिर के लिये उस के मरने के बा'द मगफिरत की 
दुआ करे या किसी मुर्दा मुर्तद को मरहूम या मगृफूर कहे वोह खुद 
काफिर है |!) 

$+ निफाक किसे कहते हें ? 

$ ज॒बान से इस्लाम का दा'वा करना और दिल में इस का इन्कार 

करना निफाक है और येह भी खालिस कुफ्र है 1“) 

+ मुर्तद किसे कहते हैं ? 

& मुर्तद वोह शख्स है कि इस्लाम के बा'द किसी ऐसे अम्र का इन्कार 
करे जो जुरूरियाते दीन से हो । या'नी जुबान से (ऐसा) कलिमए 
कुफ्र बके जिस में तावीले सहीह को गुन्जाइश न हो । यूंही बा'जु 
अफ्आल भी ऐसे हैं जिन से काफिर हो जाता हे मसलन बुत को 
सजदा करना । मुस्हफ शरीफ (कुरआने पाक) को नजासत को 

















जगह फैंक देना |°) 
लुबालङर+ शिर्क किसे कहते हैं ? 
जबाब ह+ शिर्क के मा'ना गैरे खुदा को वाजिबुल वुजूद या मुस्तहिके इबादत 








जानना ।(? 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1, 1 / 185, मुल्तकृतृन । 


>10/1 RSs ef ७८४७ re» 1@ 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 9, 2 / 455 । 


८६७०८८७७७९ 


व. १0०2५००७०५ ०८00 अजर. 6 
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0083 35 0030) हिस्शा-1 122 
$. इस्लाम की बुन्याद कितनी चीजों पर है? 
$, इस्लाम की बुन्याद पांच चीजों पर हे : (1) इस बात की गवाही 





1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 





देना कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और हजरत मुहम्मद 
४:४०४५८७५४७७४ उस के बन्दे और रसूल हें (2) नमाज काइम 


करना (3) जुकात देना (4) रमजान के रोजे रखना और (5) हज 


करना ।(! 





& हदीसे पाक में है कि ईमान की सत्तर (70) से कुछ जाइद शाखें हैं |“) 
& हराम को हलाल और हलाल को हराम जानने वाले का क्या हुक्म है? 
&, जिस चीज की हिल्लत नस्से कतई से साबित हो उस को हराम 
कहना और जिस की हुरमत यकीनी हो उसे हलाल बताना कुफ्र है 








जब कि येह हुक्म जुरूरियाते दीन से हो या मुन्कर इस हुक्मे कतई 
से आगाह हो । 


सुवात, विलायत किसे कहते हैं? 








जवाब है, विलायत एक कुर्बे खास हे कि मोला (४४ अपने बरगुजीदा बन्दों 





को महज अपने फज्लो करम से अता फरमाता है | 
-॥ ८२००६ | ०८९७ + +6०५०४॥७०५७०४७५००००८००२४।००८७ ols -@ 
ज0:<२००८१/०८१७४+ - "0 व्ययकर छि 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 176 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 264 । 
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$. क्‍या कोई वली किसी सहाबी से अफूजूल हो सकता है ? 

& कोई वली कितने ही बड़े मर्तबे का हो किसी सहाबी के रुत्बे को 
नहीं पहुंच सकता ।(!) 

& क्या अकाबिर औलिया भी गुनाहों से पाक होते हैं ? 

$* अकाबिर ओलिया को अल्लाह तआला महफूज रखता है, उन से 








गुनाह होता नहीं, अगर हो तो उस पर इसरार नहीं करते फोरी तोबा 
करते हैं |? 

§, करामत किसे कहते हैं ? 

&, वली से जो बात खिलाफे आदत सादिर हो उस को करामत कहते 
हैं |) 

&, ओलियाए किराम से किस तरह की करामात मुमकिन हैं ? 

मुर्दे जिन्दा करना, मादरजाद अन्धे और कोढ़ी को शिफा देना, 

मशरिक से मगुरिब तक सारी जमीन एक कृदम में तै कर जाना, 

गुरजु तमाम खिलाफे आदत बातें औलिया से मुमकिन हैं |? 

&, करामाते औलिया का इन्कार करना कैसा है? 














&+ करामते औलिया हक्‌ है, इस का मुन्किर गुमराह है |° 





OF + | edocs iY APSF AT colo by. ही 
-१10/1 ८6&/।. - ०«७१३४।०५० ४ Caled Yale gol insane x" - -@ 
FAI yo cols Yobl ys bei dies 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 58 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 269-270 । 


बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 269-८१ ५०८75 ५४. - + @ 
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8» ओलिया के दिल में बा'ज औकात सोते या जागते में कोई बात 
इल्का होती है, उसे इल्हाम कहते हैं |!) 
& वस्वसा और इल्हाम में क्या फर्क है? 








§+ बुरे खयालात, फासिद फिक्र को वस्वसा कहते हैं और अच्छे 
खृयालात को इल्हाम । वस्वसा शैतान की तरफ से होता हे, इल्हाम 
रब (४ की तरफ से ।2 

$+ क्या औलियाए किराम को भी इल्मे गैब अता होता है? 

&, जी हां ! ओलियाए किराम को भी इल्मे गैब अता होता है मगर 

अम्बिया के वासिते से |) 

$ क्या किसी जाहिल, बे इलम शख्स को विलायत मिल सकती है? 

&, जी नहीं ! विलायत बे इलम को नहीं मिलती (बल्कि इस के लिये 

इल्म जुरूरी है) ख्ताह इलम बतौरे जाहिर हासिल किया हो, या इस 





मर्तबे पर पहुंचने से पेशतर आलळ्जाह (५% ने उस पर उलूम 
मुन्कशिफ कर दिये हों |? 
&, सब से अफजल औलियाए किराम किस उम्मत के हैं ? 
+ सब से अफजल औलियाए किराम हुजूर ५.९५६५६५: की उम्मत 
के हैं |? 


€.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1,1 / 35 । 
@.....मिरआतुल मनाजीह, 1 / 81 । 





-*/1 ०८०१०८००८७ - 9 
-“1१/| «०८११ ८:०२-७४।००४ (०० 2519८ .००००/५०४४ cyl 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1,1 / 264 । 
PP Nye giles ८2३४) ४३७४४०४८००० ८ /०|५४००४३०-४५०1- - - एक 
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& क्या कोई वली अहकामे शरइय्या को पाबन्दी से आजाद हो 





सकता है? 
&, जी नहीं, कोई वली कैसा ही अृजीम हो अहकामे शरइय्या 
की पाबन्दी से सुबुक दोश नहीं हो सकता |!) 








$+ कुरआने पाक की रोशनी में तृहारत की अहम्मिय्यत बयान करें ? 





३ पाकीजृगी और पाकीजा लोग अल्लाह ५६% को पसन्द हैं 
चुनान्चे, इर्शाद होता है :(।.4:५। € ७ ८36%, 415 
तर्जमए कन्जुल ईमान : ''और सुथरे आल्लाह को प्यारे हैं ।” 
इस के साथ ही नापाकी को इतना ना पसन्द किया गया कि बिगैर 
बुजू कुरआने पाक को हाथ तक लगाने से मन्अ्‌ फरमा दिया गया, 
चुनान्चे, इरशाद हुवा :(८१.५५५-८) 6636850 SN 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान : ''इसे न छूएं मगर बा वुजू ।"' 

&, प्यारे आका ।८5५४५६८५७४४।५-५ ने तृहारत को अहम्मिय्यत सो 





मुतअल्लिक क्या इरशाद फरमाया ? 
& फुरमाया : ''तृहारत निस्फृ ईमान है |” 
&+ वोह तृहारत जो नमाज्‌ की शर्त है इस से क्या मुराद है? 





+ इस से मुराद येह है कि नमाजी का बदन, इस के कपड़े और वोह 
जगह जहां नमाज पढ़नी है नजासत से पाक हो | 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1 / 2661 
ना ME I + Joes Hla RIS PP BO ss छा 


-1 01.७० ८ हरी 60-1५ ,+५००८२७-)००८८ (४५४५८ ,5- - -& 
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& तृहारत की कितनी किस्मे हें? 
$+ तृहारत की दो किस्में हैं : (1) तृहारते सुगरा (2) तृहारते कुब्रा । 





तृहारते सुगृरा से मुराद वुजू और तृहारते कुब्रा से मुराद गुस्ल है।(!) 
&, तृहारत के बिगैर नमाज पढने वाले का क्या हुक्म है? 





४ बिला उज्र जान बूझ कर बिगैर तृहारत के नमाज पढ़ना कुफ्र है जब 
कि इसे जाइज्‌ समझे या इस्तिहजाअन (या'नी मजाक उड़ाते हुवे) 
येह फे'ल करे |) 

ज्लुबाल क मछली, मच्छर या मखी वगैरा का खून अगर कपड़ों पर लग जाए 





तो क्या हुक्म है? 
जवाब ह+ मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का 
खून और ख़च्चर और गधे का लुआब और पसीना पाक है | 





बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे तो उस पानी का क्या हुक्म है? 
$ घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का 





झूटा मकरूह है |) 
$+ कुत्ते का लुआब क्या हुक्म रखता है ? 





§+ कुत्ते का लुआब नापाक है |) 


ler yoc ANSE ‘® 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 392 । 


-7/ 1८०७-०७ (०५७०) ४</५०५)०, ७४०४४ ८००००००१५०. ६ 
जॉ1१1/1 0-30 #-<-0०२ >०२ (०००४ ८०५० ५०४८३)७/॥५०४७ (५०६००) 
FON afl ४५..3७०८)७४५०८८ ८,६०००)०)- - - 
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८६७०८८७७७९ 





SEED SHED 
+ क्या दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है? 

& जी नहीं, एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी उसी तुरह 
नापाक है जिस तरह आम लोगों का ।(!) 

& किन परिन्दों की बीट पाक है? 

$+ जो परिन्द हलाल ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, मीना, मुर्गाबी, इन की 
बीट पाक है |“) 

&» नापाक कारपेट (९^RPET) को कैसे पाक किया जाए ? 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





&, कारपेट का नापाक हिस्सा एक बार धो कर लटका दीजिये यहां तक 
कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाए फिर दोबारा धो कर लटकाइये 
हत्ता कि पानी टपकना बन्द हो जाए फिर तीसरी बार इसी त्रह धो 
कर लटका दीजिये जब पानी टपकना बन्द हो जाएगा तो कारपेट 
पाक हो जाएगा । चटाई, चमडे के चप्पल और मिट्टी के बर॒तन 
वगैरा जिन चीजों में पतली नजासत जज्ब हो जाती हो इसी त्रीके 
पर पाक कीजिये |) 

&, दसरे के कपड़े पर नजासत लगी देखी तो क्या किया जाए ? 

जवाब छै+किसी दूसरे मुसलमान के कपड़े में नजासत लगी देखी और गालिब 

गुमान है कि उस को ख़बर करेगा तो पाक कर लेगा तो खबर करना 
वाजिब है। (ऐसी सूरत में खबर नहीं देगा तो गुनहगार होगा) ॥“) 


OL) eyes Yionbaisgiieots tas. 6 








@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 39 । 
@.....इस्लामी बहनों को नमाज, स. 263 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 405 । 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 









ECCT HH CDE 
बुज + 


कुरआने पाक में क्या इरशाद हुवा ? 


$+ वुजू से मुतअल्लिक 





जवाब ह+ वुजू के मुतअल्लिक कुरआने पाक में इरशाद होता है: 
DAS DS EEG 
(re) ४८०४1 6 ५ 1 ८,82, ५८:25 

तर्जमए कन्जुल ईमान : “एऐ ईमान वालो जब नमाज को खडे 
होना चाहो तो अपना मुंह धोओ और कोहनियों तक हाथ और सरों 
का मस्ह करो और गिट्टों तक पाउं धोओ ।”' 

$+ हदीसे पाक में वुजू की क्या फृजीलत आई है? 

३+ हुजूरे अकरम 1:5५5५:०५.३३५-+ ने रमाया : “जब आदमी वुजू करता है 
तो हाथ धोने से हाथों के और चेहरा धोने से चेहरे के और सर का 
मस्ह करने से सर के और पाउं धोने से पाउं के गुनाह झड़ते हैं ॥!१(1) 

+ हमेशा बा वुजू रहने वाले को कौन सी सात फुजीलतें मिलती हैं ! 

& (1) मलाइका उस को सोहबत में रगुबत करें (2) कलम उस को 
नेकियां लिखता रहे (3) उस के आ'जा तस्बीह करें (4) उस से 
तक्बीरे ऊला फौत न हो (5) जब सोए झल्लाङ तआला कुछ 
फिरिश्ते भेजे कि जिन्नो इन्स के शर से उस को हिफाजुत करें 
(6) सकराते मौत उस पर आसान हो (7) जब तक वुजू हो 
अमाने इलाही में रहे |“ 








जी 10:<८२०७८ |“ */ | (२०० /५+००-००- - -€ै) 
@.....फतावा रजृविय्या, 1 / 703 । 
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द ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 





मुवालड-वुजू के कितने फ्राइज्‌ हे ? 

जवाब है» व॒जू में चार फर्ज हैं : (1) मुंह धोना (2) कोहनियों समेत दोनों 
हाथों का धोना (3) सर का मस्ह करना (4) टख्नों समेत दोनों पाउं 
का धोना 

सुबाल ह+ किसी उज्च को धोने के क्या मा'ना हैं ? 

जवाब क किसी उज्व के धोने के येह मा'ना हैं कि उस उज्व के हर हिस्से पर 
कम से कम दो बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह 











पानी चुपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न 
इस से वुजू या गुस्ल अदा हो |“ 

& क्या मिस्वाक नमाज्‌ के लिये सुन्नत हे या वुजू के लिये ? 

& मिस्वाक नमाज्‌ के लिये सुन्नत नहीं बल्कि वुजू के लिये, तो जो 
एक वुजू से चन्द नमाजेँ पढ़े, उस से हर नमाज के लिये मिस्वाक 





का मुतालबा नहीं, जब तक तगृय्युरे राइहा (सांस बदबूदार) न हो 
गया हो, वरना इस के दपअ के लिये मुस्तकिल सुन्नत है।प 
मुत्राल + हाथ वगैरा से खून निकलने के बा वुजूद कब वुजू नहीं टूटता ? 
§ खून निकला लेकिन बहा नहीं तो येह वुजू को नहीं तोड़ता |°) 
$ रून निकल कर बह गया मगर वुजू न टूटा, इस की क्या सूरत है? 





+ अगर खून बहा मगर बह कर ऐसी जगह नहीं पहुंचा जिस का वुजू 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 288 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 288 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 295 । 


-| */ | ८०४७-०४ ०३०३४ ०३४०७४७,७/४०४४ (2५-:७७३४४- + टी 
COD [a BG I श्‌ 3956 
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या गुस्ल में धोना फर्ज हो मसलन खून निकल कर आंख या कान में 





द ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 


बहा मगर इन से बाहर नहीं आया तो वुजू नहीं टूटा |) 
&+ इन्जिकशन लगाने से वुजू टूटेगा या नहीं ? 





®, गोश्त में इन्जिक्शन लगाने में सिर्फ उसी सूरत में वुजू टूटेगा जब 
कि बहने की मिक्दार में खून निकले |? 
झुबाल क्ै+ क्या नस का इन्जिकशन लगाने या टेस्ट के लिये खून निकालने से 





वुजू टूट जाएगा ? 
जवाब कै नस का इन्जिकशन लगा कर पहले ऊपर की तरफ खून खींचते हैं 
जो कि बहने की मिक्दार में होता है लिहाजा वुजू टूट जाता है यूंही 
सिरिंज के जुरीए टेस्ट करने के लिये खून निकालने से वुजू टूट जाता 
है क्यूंकि येह बहने की मिकृदार में होता है |` 
&, क्या ग्लूकोज वगैरा की ङ्प लगवाने से वुजू टूट जाता है? 








$+ ग्लूकोजृ वगैरा की डप नस में लगवाने से वुजू टूट जाएगा क्यूंकि 
बहने की मिक्दार में खून निकल कर नल्की में आ जाता है | 
&+ टुखती आंख से निकलने वाले आंसूओं का क्या हुक्म है ? 





+ आंख की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वोह नापाक है और वुजू 
भी तोड़ देगा |) 





~ /1८०७३ ४० > ८४10-०0 ५०५०३ OY ght cess. +© 
@.....नमाजु के अहकाम, स. 27 । 
@.....नमाजु के अहकाम, स. 26-27 । 
@.....नमाजु के अहकाम, स. 26 । 


८६७०८८७७७९ 
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§, गुस्ल के कितने फराइजु हैं ? 





&,गुस्ल के तीन फुराइज्‌ हैं : (1) कुल्ली करना (2) नाक में पानी 

चढाना (3) तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना ।(!) 

8, तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना” से क्या मुराद है? 

&+ इस से मुराद येह है कि सर के बालों से ले कर पाउं के तल्वों तक 
जिस्म के हर पुर्जे और हर रौंगटे पर पानी बह जाए, अगर एक जर्रा 
भर जगह या किसी बाल की नोक भी पानी बहने से रह गई तो 
गुस्ल न होगा | 

&, मर्द के बाल अगर गुंघे हुवे हों तो गुस्ल किस तरह होगा ? 

& अगर मर्द के सर के बाल गुंधे हुवे हों तो उन्हें खोल कर जड़ से 

नोक तक पानी बहाना फ॒र्ज है ४”) 





®, अगर नाखुन पर नेल पोलिस लगी हुई हो तो क्या गुस्ल हो जाएगा ? 
& अगर नेल पोलिस नाखुनों पर लगी हुई है तो उस का छुड़ाना फुर्जु है 
वरना गुस्ल नहीं होगा |? 

&, अगर हाथ में सियाही की तेह लगी रह जाए तो क्या गुस्ल हो जाएगा ? 
पकाने वाले के नाखुन में आटा, लिखने वाले के नाखुन में सियाही 
का जिर्म, आम लोगों के लिये मर््री, मच्छर की बीट लगी हुई रह 





IP) cal ४09० ८०००४॥ 6, /०/५०५॥७,७/४/५०८७ (२९००७१४४ - - -( 
@.....फतावा रजुव्रिय्या, 1 / 443-444 मुल्तकृतृन । 
-/॥ ८09४-०७ ८-०७ ४, 200५०५७७८) ४५०८८ ८२५०:७८५१४४- - 
@.....नमाजु के अहकाम, स. 106 । 
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गई और तवज्जोह न रही तो गुस्ल हो जाएगा, हां मा'लूम हो जाने 
के बा'द जुदा करना और उस जगह का धोना जुरूरी है पहले जो 
नमाज पढी वोह हो गई ।() 

& बहते पानी में गुस्ल का क्या त्रीका है! 





&, अगर बहते पानी मसलन दरया या नहर में गुस्ल किया तो थोड़ी देर 
उस में रुकने से तीन बार धोने, तरतीब और वुजू येह सब सुन्नतें 
अदा हो गईं |“ 

$ औरत के बाल अगर गुंधे हुवे हों तो इस के लिये क्या हुक्म है? 

$+ औरत पर सिर्फ बालों की जड़ तर कर लेना जरूरी है खोलना 
जुरूरी नहीं, हां अगर चोटी इतनी सख्त गुंधी हुई हो कि बे खोले 
जड़ें तर न होंगी तो खोलना जरूरी है ।( 

&, जिन पर गुस्ल फर्जु हो क्या वोह अजान का जवाब दे सकते हैं ? 





& जिन पर गुस्ल फुर्ज हो उन को अजान का जवाब देना जाइजु है |” 
&,नापाकी की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं ? 





$ जिन पर गुस्ल फुर्जु हो उन को दुरूद शरीफ और दुआएं पढ़ने में 
हरज नहीँ, मगर बेहतर येह है कि वुजू या कुल्ली कर के पढ़ें 1°) 





&, ऐसे दिन गुस्ल फर्ज हुवा जिस दिन गुस्ल करना सुन्नत या मुस्तहब 
@.....फतावा रजृविय्या, 1 / 455 । 
बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2, 1 / 320 , मुल्तकृतृन -Pr 1-FY */ | yg (,४०००/०१५८००००- -  @ 
IPN oY aiiteoesl gsi steht Chast. - 6 
-#/ 1 ८७/४७-४४७५०००५०/५०५॥०)७४/५०४८ (२५-८०७०१४४- - -९9 
&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 2, 1 / 327 । 
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है तो क्या उसे फुर्जु के साथ दूसरा गुस्ल अलग से करना होगा ? 


&, जिस पर चन्द गुस्ल हों मसलन ईद भी हे और जुमुआ का दिन भी 
मजीद फुर्जु गुस्ल भी हो तो तीनों की निय्यत कर के एक गुस्ल कर 
लिया, सब अदा हो गए और सब का सवाब मिलेगा ।(!) 





$, किन अय्याम में गुस्ल करना सुन्नत है? 

+ जुमुआ, ईदुल फित्र, बकर ईद, आरफा के दिन (या'नी 9 जुल 

हिज्जतुल हराम) और एहराम बांधते वक्त नहाना सुन्नत है 1 

+ किन मवाकेअ पर गुस्ल करना मुस्तहब हे ? 

+ (1) वुकूफे अरफ़ात (2) वुकूफे मुज्दलिफा (3) हाजिरिये हरम 
(4) हाज्रिये सरकारे आ'जृम “५०६८५७5८५५. (5) दुखूले मिना 
(6) जमरों पर कंकरियां मारने के लिये तीनों दिन (7) शबे बराअत 
(8) शबे कद्र (9) तृवाफ़ (10) अरफा को रात (11) मजलिसे 

मीलाद शरीफ (12) दीगर मजालिसे खैर में हाजिरी के लिये 

(13) मुर्दा नहलाने के बा'द (14) मजनून को जुनून जाने के बा'द 





(15) गृशी से इफाका के बा'द | 






तयम्मुम क + 


र्ट | |, छः 


ुवाल ह+ कुरआने पाक में तयम्मुम के बारे में क्या हुक्म है? 





जवाब हक कुरआने पाक में इरशाद हुवा : 


FPL) Ee hadi 0 21०-०००८५७:॥५०८८ ५,६७०६०)०, - - - ही) 
-11/ | ८090)-०४००७॥.०५)८३४५००७.५१४४ - - - 2) 
&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 1, 1/ 324-325 ॥///“-117 | /। (६०००/७)३)७६०)० 


www.dawateislami.net 








GE ०७०६821102 0831-25 15०0 
(१:>५०१७)६ १४६५०४०५५३ 2० 

तर्जमए कन्जुल ईमान : और अगर तुम बीमार या सफर में हो 
या तुम में कोई कजाए हाजत से आया या तुम ने औरतों से सोहबत 
की और इन सूरतों में पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो 
तो अपने मुंह और हाथों का इस से मस्ह करो । 

8, हदीसे पाक में तयम्मुम के मुतअृल्लिकृ क्या आया है? 

& नबिय्ये पाक “72५2440५05: ने इरशाद फरमाया ; “पाक मिट्टी 

मुसलमान का वुजू है अगर्चे दस बरस पानी न पाए ।”(!) 

&, तयम्मुम का हुक्म कब और किस मकाम पर नाजिल हुवा ? 

&, तयम्मुम का हुक्म हिजरत के पांचवें साल मकामे बैदा या जातुल 

जैश में नाजिल हुवा |) 

&, आयते तयम्मुम को किस की बरकत कहा गया ? 

&, हजुरते सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर «८५८८५४5 की आल की | 

&, तयम्मुम के कितने और कौन कौन से फराइज हें ? 

&, तयम्मुम में तीन फराइजु हैं : (1) निय्यत (2) सारे मुंह पर हाथ 
फेरना (3) दोनों हाथ का कोहनियों समेत मस्ह करना |? 





- [71 १:5.००८॥ 1/ (०५००००-०  » * दी) 
सीरते मुस्तफा, स. 320-11/7:«/००८।।*/| (#-+/<०५८७०४४५०८४ ७)०५- - 
PHP de PP colbert issn" ° °@ 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2, 1 / 353-355 । 
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सुवाल छ,तयम्मुम की कितनी और कोन कौन सी सुन्नतें हैं ? 
जवाब छ्रै+तयम्मुम की दस सुन्नतें हैं : (1) 4,2५५ शरीफ कहना (2) हाथों 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 








को जुमीन पर मारना (3) जुमीन पर हाथ मार कर लौट देना 
(या'नी आगे बढ़ाना और पीछे लाना) (4) उंगलियां खुली हुई 
रखना (5) हाथों को झाड़ लेना (6) पहले मुंह फिर हाथों का मस्ह 
करना (7) दोनों का मस्ह पै दर पै होना (8) पहले सीधे फिर उलटे 
हाथ का मस्ह करना (9) दाढी का खिलाल करना (10) उंगलियों 
का खिलाल करना जब कि गुबार पहुंच गया हो ।(।) 

& किस सूरत में उंगलियों का खिलाल करना फर्ज है? 

& अगर (उंगलियों में) गुबार न हो तो खिलाल फुर्जु है 

& तयम्मुम किस चीज से करना जाइज है ! 

$+ जो चीज्‌ आग से जल कर न राख होती हे न पिघलती हे न नर्म 
होती है वोह जुमीन की जिन्स (या'नी किस्म) से हे इस से तयम्मुम 
जाइज्‌ हे ।॥) 





$+ तयम्मुम किन चीजों से टूट जाता है? 





&+ जिन चीजों से वुजू टूट जाता है या गुस्ल फुर्ज हो जाता है उन से 
तयम्मुम भी टूट जाता है और पानी पर कादिर होने से भी तयम्मुम 
टूट जाता है |° 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 356 । 

@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 356 । 
-1/1 पतव र्ल द्याय... - 
-१/ ५. न्य 2९/27.2५:-.॥--७५ (५०००७१४४ - - 
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६+ वुजू और गुस्ल के तयम्मुम में क्या फर्क है? 
वुजू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम का एक ही त्रीका है ।) 





$+ क्या जम जम शरीफ के इलावा दूसरा पानी न होने को सूरत में 
तयम्मुम किया जा सकता है ? 
& अगर इतना आबे जुम जम शरीफ पास हे जो बुजू के लिये काफी है 





तो तयम्मुम जाइज नहीं ।2 
8५, क्या नमक से तयम्मुम जाइज है ? 





& जो नमक पानी से बनता है उस से तयम्मुम जाइज नहीं और जो 
कान से निकलता है जैसे सींधा नमक उस से जाइज है | 








&, अजान की इब्तिदा कब हुई और इस्लाम के सब से पहले मुअज्जिन 





का नाम बताइये ? 
&, अजान की इब्तिदा हिजरत के पहले साल हुई और इस्लाम के सब 





से पहले मुअज्जिन हजुरते सय्यिदुना बिलाले हबशी «०९५०५१८४ हैं |? 
&, दीने इस्लाम में अजान को क्या अहम्मिय्यत हासिल है ? 





& अजान को अहम्मिय्यत का अन्दाजा इस बात से लगाइये कि पांचों 
फर्ज नमाजेँ ब शुमूल जुमुआ मुबारक जब जमाअते मुस्तहब्बा के 


FAP ceesloobcbialicobs Gli ५५० - - - ६) 
FPP cogil rites 5 Ecos (है .००४ ०० ०,७४४।५०८ (०५०७)७७ ७१४ - - - 

@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2,1 / 358 । 
SHY /N chase 51 १७//८०७३१७-५००७७--५७4॥ ८०.०. ६ 


-१0:039८11120030709--000203900007099 
{ पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इत्मि्या (दा'वते इस्लामी) , 3287209529 
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1६८४०६ 50... 
साथ मस्जिद में वक्त पर अदा को जाएं तो इन के लिये अजान 





द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 





सुन्नते मुअक्कदा है और इस का हुक्म मिसले वाजिब है कि अगर 
अजान न कही तो वहां के सब लोग गुनहगार होंगे । '“फृतावा 
खानिया” में है: अजान शआइरे इस्लाम में से है हत्ता कि अगर 
किसी शहर, बस्ती या महल्ले के लोग अजान कहना छोड दें तो 
हाकिम उन्हें इस पर मजबूर करेगा और अगर वोह फिर भी न मानें 
तो उन से लड़ाई करेगा ।(!) 

३, वया प्यारे आका ५०५५६५१५४७ से अजान देना साबित है ? 





+ जी हां ! हुजूर नबिय्ये करीम ५८५५४८१५४०. से सफर में अजान 
देना साबित हे जिस में आप ०५८४५१५५७४. ने कलिमाते शहादत 
यूं इशाद फरमाए :०७।१:23 60431 | 


&, आंखें दुखने से हिफ़ाजृत का कोई अमल बताएं? 





% हज्रते साय्यिदुना खिज «८५5४5 फूरमाते हैं जो 
शख्स मुअज्जुिन से «४१५५५6 ५६% सुन कर 
dosage ५ ०५% ०2५४८ ७2८18: ५2.5२ ५०४८ कहे फिर दोनों 
अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे उस की आंखें कभी न दुखें | 
&, पांचों नमाजों को अजान व इकामत का जवाब देने पर मर्दों को 
कितनी नेकियां मिलती हैं ? 


€&....बहारे शरीअत, हिस्सा, 3,1 / 464 माखूजून -9८/1 ८3%, #& #0७॥००-०५०७ nts 
7 / | (359।०७५४०५००४४ (2.5७ ५१४४ - 1 */। (9../५.६७ (,६७६०)७ 





फतावा रजविय्या, हिस्सा, 5 /375-#1//८0५५४॥»७८४७००।-७- - -छे 
bot pedo (१ ९०८३० >> ८ २०००४०.०७०)- - के 
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& तीन करोड़ चौबीस लाख (3,24,00,000) ॥) 

& अजान देने वाला कैसा हो ? 

& मुस्तहब येह है कि मुअज्जिन मर्द, आकिल, सालेह, परहेजुगार, 
आलिम बिस्सुन्नह, जी वजाहत, लोगों के अहवाल का निगरां और 
जो जमाअृत से रह जाने वाले हों, उन को जुञ्र करने वाला हो, 
अजान पर मुदावमत (हमेशगी) करता हो और सवाब के लिये 





अजान कहता हो |“? 
$$. हुजूर नबिय्ये करीम ५४५८४४१५४७ के कितने मुअज्जिन थे ? 





> हुजूर नबिय्ये करीम ५:40 के पांच मुअज्जिन थे : 

(1) हजरते सय्यिदुना बिलाल बिन रबाह «५52५४5 

(2) हज्रते सय्यिदुना अस्र बिन उम्मे मक्तूम «५८०६८४१ 

(3) हजुरते सय्यिदुना सा'द बिन आइज ५८५४५४४ 

(4) हज्रते सय्यिदुना अबू महजूरा «८५८५५५५ और 

(5) हज्रते सय्यिदुना जियाद बिन हारिस सुदाई ८०९५५५८४५ |) 
+ तिलावते कुरआन के दौरान अजान शुरूअ हो जाए तो क्या करे ? 
&, जब अजान हो तो उतनी देर के लिये सलाम ब कलाम और जवाबे 
सलाम और तमाम काम मौकूफ़ कर दीजिये यहां तक कि तिलावत 
भी, अजान को गौर से सुनिये और जवाब दीजिये । इकामत में भी 
इसी तरह कीजिये |? 


@.....फेजाने अजान, स. 6 । 





-017/ 1 cd8Yihaileos Yh Gol aalleots Chnssts: - :@ 


-ै/ (०1 ४७03 ,>भी 5 ८७३४५०0॥,1.०,४०५००-- - - एक 
06.....फेजाने अजान, स. 12 । 
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®, क्या अजान हो जाने के बा'द भी अजान का जवाब दिया जा 
सकता है ? 

$ अगर ब वक्ते अजान जवाब न दिया और जियादा देर न गुजरी हो 
तो जवाब दे सकते हैं |!) 

&,, ब वक्ते अजान बातें करने वाले के लिये क्या वईद है? 

&, जो शख्स अजान के वकृत बातों में लगा रहे उस पर 4५।८८ 
खातिमा बुरा होने का खौफु है 1 

&, क्या अजान सिर्फ नमाजों के लिये दी जा सकती है ? 

&, जी नहीं ! बल्कि दर्जे जैल मवाकेअ्‌ पर भी अजान देना मुस्तहूब 
है : (1) बच्चे (2) गुमगीन (3) मिर्गी वाले (4) गृजुब नाक और 
बद मिजाज आदमी और (5) बद मिजाज जानवर के कान में 
(6) लडाई को शिहदत के वक्त (7) आग लगने के वक्त 
(8) मय्यित दफन करने के बा'द (9) जिन्न की सरकशी के वक्त 
(या किसी पर जिन्न सुवार हो) (10) उस वक्त जब जंगल में 
रास्ता भूल जाएं और कोई बताने वाला न हो |) और (11) वबा 
के जमाने में भी अजान देना मुस्तहब है । 

&, इकामत के वक्त कोई शख्स आया तो उस का खड़े हो कर इन्तिजार 
करना कैसा ? 

&, उकामत के वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े हो कर इन्तिजार 

करना मकरूह है बल्कि बेठ जाए जब इकामत कहने वाला 




















-ै |/ coud ish Sia eles Yooh Galles Gtnsllss ° - -@ 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा 3, 1 / 473 । 
@.....फतावा रजृविय्या, 5 / 370 । 
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९ दिलचस्प मा' लमात (सुबालन जबाबन) 


। ४४६ पर पहुंचे उस वक्त खडा हो । यूंही जो लोग मस्जिद में 
मौजूद हैं, बोह भी बैठे रहें, उस वक्त उठें, जब इकामत कहने वाला 


„45 1८६ पर पहुंचे, येही हुक्म इमाम के लिये है ।(!) 





$, हदीसे पाक में नमाजु का चोर किसे कहा गया है? 





७ नबिय्ये करीम ८०५०४४७५४० ने इरशाद फरमाया : लोगों में 
बदतरीन चोर वोह है जो अपनी नमाज में चोरी करे। अर्ज की गई : 
या रसूलल्लाह "८५७५५:८५८5४५-८ ! नमाज का चोर कौन है? इरशाद 
फुरमाया : जो रुकूअ्‌ और सजदे पूरे न करे |“) 

&, अल्लाह तआला कैसी नमाज्‌ की त्रफु नजर नहीं फरमाता ? 





® प्यारे आका ४ 5&5%£0«% ने फ्रमाया : अल्लाह तआला 
बन्दे की उस नमाज की तरफ नजर नहीं फरमाता जिस में रुकूअ व 
सुजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे |) 

&, तवील कियाम करना अफजल है या जियादा रवअृतें पढ़ना ? 

& नमाज्‌ में कियाम तृवील होना कसरते रक्आत से अफ्जल है 





या'नी जब कि किसी वक्ते मुअय्यन तक नमाज पढ़ना चाहे 
मसलन दो रक्अत में उतना वक्त सर्फ कर देना चार रक्अृत पढने 
से अफ्जुल है |? 


ALN alah Ghat allo Chass: - -@ 
FPL Arie NNN css Yok glade greases ° ° 
fA oP dn LY Gocco gran - 9 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा 4, 1 / 667 । 
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&» किस नमाज की जमाअत में नया आने वाला मुक्तदी शरीक नहीं हो 





सकता ? 

$» अगर फर्ज छूट जाने के इलावा किसी सबब से नमाजे बा जमाअत 
दोहराई जा रही हो तो नया आने वाला मुक्तदी उस में शरीक नहीं 
हो सकता, अलबत्ता अगर तर्के फर्ज के सबब दोहराई जाए तो नया 





शख्स शरीक हो सकता है |) 
&, एक रुक्न में कितनी बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है ? 
जवाब छै+एक रुक्न में तीन बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है, या'नी 
यूं कि खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया फिर हटा लिया, येह 





दो बार हुवा अगर अब इसी तरह तीसरी बार किया तो नमाज जाती 
रहेगी ४) 
मुचराल ह+ कब आमीन कहने से नमाज टूट जाती है इस की कोई सूरत बयान 
करें? 
$*नमाज्‌ पढने वाले को छींक आई तो दूसरे ने कहा : ८८८४, उस 








पर छींक वाले ने आमीन कहा तो इस सूरत में आमीन कहने से 
नमाजु टूट जाती है | 
& नमाज्‌ की हालत में इधर उधर देखने का क्या हुक्म है? 





&, रधर उधर मुंह फेर कर देखना चाहे पूरा मुंह फेरा या थोड़ा मकरूहे 
तहरीमी हे, मुंह फेरे बिगेर सिर्फ आंखें फिरा कर इधर उधर बे 


@.....फतावा रजृविय्या, 7 / 52 । 
cle) NEN dite hed 9-4 aes + (® 
0 ०८०००4० ० ल्य 
जी .०८०३५०.०४०४ ५-४ (४०५०००४ ८ १०००५०००५७. 31 
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द ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 


SED SHO END 
जरूरत देखना मकरूहे तन्जीही है और नादिरन किसी गर्जे सहीह 
से हो तो अस्लन हरज नहीं, हालते नमाज में निगाह आस्मान को 
तुरफु उठाना भी मकरूहे तहरीमी है ।() 

$+ सुतरा किसे कहते हैं और इस की मिक्दार कितनी हो ? 

& नमाजी के आगे किसी ऐसी चीज का होना जिस से आड़ हो जाए 
उसे सुतरा कहते हैं । सुतरा ब कृदर एक हाथ के ऊंचा और उंगली 
बराबर मोटा हो |“) 


&७ किस सूरत में दौराने जमाअत एक शख्स नमाजियों के आगे से 











गुज्रने के बा वुजूद गुनाहगार नहीं होता ? 

+ जब इमाम के आगे सुतरा मौजूद हो तो अब इमाम का सुतरा 
मुक्तदियों के लिये भी सुतरा है, उन के लिये अलग सुतरे की 
हाजत नहीं, इस सूरत में कोई मुक्तदियों के आगे से गुजरा तो 
गुनाहगार नहीं | 





मुरार ह्ले+ नमाज्‌ में कुरआने पाक से देख कर पढ़ना कैसा है? 
जवाब है» नमाज में मुस्हफ शरीफ (कुरआने पाक) से देख कर कुरआन पढ़ना 





मुतलकृन मुफ्सिदे नमाज है, यूंही अगर मेहराब वगैरा में लिखा हो 
उसे देख कर पढ़ना भी मुफ्सिद है, हां अगर याद पर पढ़ता हो 
मुस्हफु या मेहराब पर फकृत नजर है, तो हरज नहीं 

&» ता 'दीले अरकान किसे कहते हैं ? 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा 3, । / 626 मुलख्खसन । 
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$* ता'दीले अरकान या'नी रुकूअ, सुजूद, कोमा और जल्सा में कम 
अजु कम एक बार «८७५ कहने की मिक्दार ठहरना । 

&, अमले कसीर क्या है और कब इस से नमाज फासिद होती है? 

&, अमले कसीर कि न आ'माले नमाज से हो न नमाज की इस्लाह के 

लिये किया गया हो, नमाजु फासिद कर देता है, जिस काम के करने 

वाले को दूर से देख कर उस के नमाज में न होने का शक न रहे, बल्कि 

गुमाने गालिब हो कि नमाज्‌ में नहीं तो वोह अमले कसीर है 











& नमाज्‌ की कितनी और कौन कौन सी शराइत्‌ हैं ? 

&+ नमाज्‌ की छे शराइतृ हैं (1) तृहारत (2) सित्रे औरत (3) इस्तिकबाले 
किन्ला (4) वक्त (5) निय्यत (6) तक्बीरे तहरीमा | 

४ वोह कौन सी जगह है जहां किसी भी तृरफु मुंह कर के नमाज पढ़ी 
जा सकती है! 

&» का बा शरीफ को इमारत के अन्दर या उस की छत पर नमाज पढ़े 
तो जिस तृरफृ भी चाहे मुतवज्जेह हो कर नमाज पढ़ना जाइजु है ।( 

&, वोह कोन सा पाक व साफ कपड़ा है जिसे पहन कर नमाज पढ़ना 
जाइज नहीं ? 

&+ चुराया हुवा कपड़ा या धोबी वगैरा के यहां से बदला हुवा कपडा 

अगर्चे पाक व साफ हो मगर उसे पहन कर नमाज पढ़ना मकरूहे 
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तहरीमी, नाजाइजु और गुनाह है, नमाजु वाजिबुल इआदा होगी 
और ऐसे कपड़े का पहनना मर्द व औरत सब को हराम है ।(') 
§+ वोह कोन है जो पानी पर कुदरत और याद होते हुवे बिगैर वुजू 





नमाज पढ़े तो गुनाहगार नहीं ? 
& नाबालिग बच्चा ऐसा करे तो गुनाहगार नहीं क्यूंकि नाबालिग पर 
वुजू फूर्ज नहीं ।“) मगर उन से वुजू कराना चाहिये ताकि आदत हो 





और बुजू करना आ जाए और मसाइले वुजू से आगाह हो जाएं । 
+ वोह कौन सी जृमीन है जिस से तयम्मुम नहीं कर सकता लेकिन 
वहां नमाज पढ़ सकता हे ? 
& ऐसी नजिस जृमीन जो धूप या हवा से पाक हो गई उस पर मुसल्ला 
बिछाए बिगैर नमाज्‌ पढ़ना जाइज हे मगर उस से तयम्मुम करना 








जाइजु नहीं | 

§,, मकरूह औकात कितने और कौन कौन से हैं ? 

&, मकरूह औकात तीन हैं : (1) तुलूए आफताब से ले कर 20 मिनट 
बा'द तक (2) गुरूबे आफ्ताब से 20 मिनट पहले (3) निस्फुन्नहार 
या'नी जृहूवए कुब्रा से ले कर जृवाले आफ्ताब तक |) 





&, एक पाउं पर खडे हो कर नमाज पढी तो क्या हुक्म है? 
§ बिला जरूरत एक पाउँ पर खड़े हो कर नमाज्‌ पढ़ी तो मकरूह है 
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हां जिस जगह पाउं रखना है वोह जगह नापाक है तो एक पाउं उठा 
कर नमाज पढ़ सकता है ।(!) 
&, सजदे में पेशानी पाक जगह जब कि नाक नजिस जगह पर हो तो 





क्या नमाजु हो जाएगी ? 

&+जी हां नमाज्‌ हो जाएगी कि नाक दिरहम से कम जगह पर लगती है 
लेकिन बिला जरूरत येह भी मकरूह हे 2 

&, अगर नमाज की हालत में सिर्फ मुंह किब्ले से फेर दिया तो कया 
हुक्म है? 

&, अगर मुंह किब्ले से फेरा तो वाजिब है कि फौरन किब्ले की जानिब 
कर ले इस सूरत में नमाज फासिद न होगी लेकिन बिला जुरूरत 
येह भी मकरूह है | 

8, अगर किसी ने नमाज की यूं निय्यत की, कि “में चार रवअत मगरिब 
की या तीन रक्अृत जोहर को अदा करता हूं” नमाज हो जाएगी ? 

$ जी हां नमाज हो जाएगी क्यूंकि निय्यत में ता'दादे रक्आत की 
जरूरत नहीं अलबत्ता अफजल जुरूर है |” 

&, इमाम ने अगर किसी मख्सूस शख्स के मुतअूल्लिकृ येह कस्द कर 
लिया कि “मैं फुलां का इमाम नहीं हूँ” तो ऐसी सूरत में उस शख्स 
की नमाजु होगी या नहीं ? 

&, उस शख्स की नमाज्‌ हो जाएगी क्यूंकि इमाम को निय्यते इमामत 
करना जरूरी नहीं |? 
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& ऐसे कपड़ों में नमाजु पढ़ी जिस में बदन नजुर आता हो तो नमाज 
का क्या हुक्म है ? 

&, इतना बारीक कपड़ा जिस में बदन चमकता हो सत्र के लिये काफी 
नहीं उस में नमाज पढी तो नमाज न होगी । 2 








&, नमाज्‌ के फराइजु कितने और कौन कोन से हैं ? 

& नमाज्‌ के सात फराइजु हैं : (1) तक्बीरे तहरीमा (2) कियाम 
(3) किराअत (4) रुकूअ्‌ (5) सुजूद (6) का'दए अखाीरा 
(7) खुरूजे बिसुन्डृही |“ 

&, नमाज्‌ में किराअत किस तरह करनी चाहिये ? 

&, किराअत इस त्रह करनी चाहिये कि तमाम हुरूफ़ मखारिज से 
अदा किये जाएं कि हर हर्फ दूसरे से सहीह तौर पर मुमताज 
(नुमायां) हो जाए |) 

& मुक्तदी ने तक्बीरे तहरीमा इमाम से पहले खत्म कर ली तो नमाज 

का क्या हुक्म होगा ? 

& मुक्तदी ने तक्बीरे तहरीमा का लफ्जे '' ल्ला" इमाम के साथ 
कहा मगर '' अकबर” इमाम से पहले ख़त्म कर लिया तो नमाजु न 
होगी ।(?) 

&, जो रुकूअ में “४ 5 ७३८” का ‘a सहीह अदा न कर सके 

वोह क्या पढ़े ? 
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§+ उसे चाहिये कि वोह “५/०165 6२५८” पढ़े `) 

&, रुकूअ्‌ का अदना दरजा क्या है? 

$$. इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, येह रुकू 
का अदना दरजा है |? 

+ रुकूअ का मुकम्मल दरजा क्या है? 

$, इतना झुकना कि पीठ सीधी बिछा दे येह रुकृअ का पूरा दरजा है|) 
§+ हर रकअृत में कितनी बार सजदा फुर्ज है? 

&+ हर रवअत में दो बार सजदा फुर्जु है ।*) 

$ सजदे में पेशानी जमने का क्या मतृलब है ? 

&, जमने के मा'ना येह हैं कि जमीन की सख्ती महसूस हो अगर किसी ने 
इस तुरह सजदा किया कि पेशानी न जमी तो सजदा न होगा | 





&, नमाज्‌ में तक्बीरे तहरीमा की बजाए «७७.५ कह कर नमाज्‌ 





शुरूअ की तो क्या हुक्म है? 
& इस सूरत में नमाज्‌ शुरूअ हो जाएगी लेकिन £2६ की जगह 
«७८८ कहना मकरूहे तहरीमी है ।(°) 


&, किस सूरत में सामने नमाजु पढ़ने वाले को पीठ पर सजदा करना 
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& जब भीड बहुत जियादा हो तो सामने वाले की पीठ पर सजदा 





करना जाइज है जब कि वोह उस की नमाज में शरीक हो ॥) 
&,, सजदए सहव करने के बा'द बिगेर तशह्हुद पढ़े सलाम फेर दिया 





तो क्या हुक्म है? 
& फर्ज अदा हो जाएगा लेकिन ऐसा करने से गुनाहगार होगा और 
नमाज्‌ फिर से पढ़नी वाजिब होगी |“? 
$+ किराअत की जगह सिर्फ #।१-८.) पढ़ ली तो क्या नमाजु हो जाएगी ? 
§+ नमाज्‌ नहीं होगी क्यूंकि सिर्फ #०८५ पढ्ने से फूर्ज अदा न होगा |°) 











% वाजिबाते नमाज्‌ में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो क्या 
हुक्म है? 

& वाजिबाते नमाज्‌ में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो 
सजदए सहव वाजिब है | 





&, सजदए सहव का क्या तरीका है ? 

&, अत्तहिय्यात पढ़ कर बल्कि अफ्जुल येह है कि दुरूद शरीफु भी पढ़ 
लीजिये, सीधी तरफ़ सलाम फेर कर दो सजदे कोजिये फिर तशहहुद, 
दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ कर सलाम फेर दीजिये |€) 
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&» अगर दाहिनी तरफ सलाम फेरे बिगैर सजदए सहव कर लिया तो 





क्या हुक्म है? 

$ अगर बिगैर सलाम फेरे सजदए सहव कर लिया तो नमाज हो 
जाएगी लेकिन ऐसा करना मकरूहे तन्जीही है ।(!) 

$ सजदए सहव के बा'द अत्तहिय्यात पढ़ने का क्या हुक्म है? 





& सजदए सहव के बा'द भी अत्तहिय्यात पढ़ना वाजिब है | 





&, कियाम में कोई शख्स सूरए फातिहा पढ़ कर कुछ देर सोचता रहा 
कि कौन सी सूरत पढूं तो क्या हुक्म है! 
$ अगर ब कदरे अदाए रुक्न या'नी जितनी देर में 3 बार "८।७८८६८*” 





कह लेता इतने वक्त तक सोचता रहा तो सजदए सहव लाजिम है।( 
&, अगर सजदए सहव वाजिब होने के बा वुजूद न किया तो क्या 





हुक्म है ? 
$ अस्ल हुक्म येह है (कि) सजदए सहव वाजिब हुवा अगर न किया 





नमाज मकरूहे तहरीमी हुई जिस का इआदा करना वाजिब (है) | 
&+ जान बूझ कर वाजिब तर्क किया तो क्या हुक्म है? 





& जान बूझ कर वाजिब तर्क किया तो सजदए सहव काफ़ी नहीं बल्कि 
नमाज दोबारा लौटाना वाजिब है |) 
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& फर्ज तर्क हो गया तो क्या सजदए सहव से उस को तलाफ़ो हो 
जाएगी ? 

४+ फुर्ज तर्क हो जाने से नमाज्‌ जाती रहती है सजदए सहव से उस की 
तलाफी नहीं हो सकती लिहाजा दोबारा पढ़िये ।(') 

&, नमाज में कुरआने पाक पढ्ने से कब सजदए सहव वाजिब होता है? 

& कियाम के इलावा दीगर अरकान में कुरआने मजीद पढ़ने से सजदए. 
सहव वाजिब होता है |“ 

&, एक से जाइद वाजिब तर्क हुवे तो कितने सजदए सहव करने होंगे ? 

&, नमाज में अगर्चे दस वाजिब तर्क हुवे, सहव के दो ही सजदे सब के 
लिये काफी हैं | 

&, का'दए ऊला में तशहहुद के ना'द अगर बे खयाली में 
52 5 0.5 ६ या 6५५८८८८५४ ६६४ कह लिया तो इस से 
नमाज पर क्या असर पड़ेगा ? 

&फर्ज्‌, वित्र और सुन्नते मुअक्कदा के का'दए ऊला में तशह्हुद के 
बा'द अगर बे खयाली में ऐसा हुवा सजदए सहव वाजिब हो जाएगा 
और अगर जान बूझ कर कहा तो नमाज्‌ लौटाना वाजिब है ।( 

&, किस सूरत में नमाजी सलाम फेरने के बा वुजूद नमाज से बाहर 
नहीं होता ? 

&, जिस पर सजदए सहव वाजिब हो मगर सहव होना याद न हो तो 

इस सूरत में सलाम फेरने के बा वुजूद नमाज के बाहर नहीं बशर्त 
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दश ढिलचळ्य मा' लमात (मुवालन जवाबन) 
येह कि सजदए सहव कर ले लिहाजा जब तक कोई फे'ल मुनाफिये 
नमाज्‌ न किया हो उसे हुक्म है कि सजदए सहव करे और तशहहुद 
वगैरा पढ़ कर नमाज्‌ पूरी करे |!) 


Eo 


$+ नमाजे वित्र का वक्त कब से कब तक है? 





&, वित्र का वकृत इशा के फुर्जो के बा'द से सुन्हे सादिक तक है । 

&, नमाजे वित्र कब अदा करना अफ्जल है ? 

& जो सो कर उठने पर कादिर हो उस के लिये अफजल है कि रात के 
आखिरी हिस्से में उठ कर पहले तहज्जुद अदा करे फिर वित्र |) 
हदीसे पाक में है: “जिस शख्स को येह खुदूशा हो कि वोह रात के 
पिछले पहर नहीं उठ सकेगा वोह वित्र पढ़ कर सोया करे और जिस 
शख्स को रात के उठने पर ए'तिमाद हो वोह रात के पिछले पहर 
वित्र पढ़े" (*) 

& नमाजे वित्र का हुक्म बताइये ? 





&» नमाजे वित्र वाजिब है ।°) अगर येह छूट जाए तो इस की कजा 
लाजिम है |?) 
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+ वित्र में तकबीरे कुनूत कहने का क्या हुक्म है? 
+ तीसरी रकअत में किराअत के बा'द तक्बीरे कुनूत कहना वाजिब है ।(!) 





&, मश्हूर दुआए कुनूत कोन सी है! 





न ~ 
Sh SOE aS 56 ८३) f” 
9 भा, > gh 


RSs a हट १: ८४ ४४८ ; sl 5 is Es 
2277: 0०८८५ CR Ss . 2. Chess 4६५ Ei 
ade JSG cO rss Es 
&, जो शख्स दुआए कुनूत न पढ़ सके तो वोह क्या पढ़े ? 
+ वोह येह पढ़े : “3५ <० cpg ic gS Gs ls 
या तीन मरतबा येह पढे : “८४१६५” । °) 
&, अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं तो क्या करें ? 
& अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए और रुकूअ में चले गए तो 
वापस न लौटिये बल्कि सजदए सहव कर लीजिये |° 
&+ दुआए कुनूत बुलन्द आवाज से पढी जाए या आहिस्ता ? 





&, दुाए कुनूत आहिस्ता आवाज से पढ़े इमाम हो या मुन्फरिद या 
मुक्तदी, अदा हो या कजा, रमजान में हो या और दिनों में |°) 


OPP Ne - >#1 २ 8:५14०००५०॥५०६४ (,६७०1०)१)२६२)+  - 

@.....नमाजु के अहकाम, स. 274 । 
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$, किस शख्स को वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना मन्अ है? 





& जो शख्स वित्र को जमाअृत में तीसरी रकअत के रुकृअ में शामिल 
हुवा और इमाम के साथ कुनूत न पढ़ सका वोह अपनी बकिय्या 
नमाज में भी कुनूत नहीं पढ़ेगा |!) 

&, मुकृतदी को दुआए कुनूत खत्म होने से कब्ल इमाम रुकूअ में चला 
गया तो मुक्तदी के लिये क्या हुक्म है? 

&, अगर मुक्तदी दुआए कुनूत से फारिंग न हुवा था कि इमाम रुकूअ में 








चला गया तो मुक्तदी भी इमाम की इत्तिबाअ करते हुवे रुकूअ में 
चला जाए 2 
&, क्या वित्र के इलावा किसी और नमाज में दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं ? 
वित्र के सिवा और किसी नमाज में कुनूत न पढ़े |? 
&, का'दए अखीरा के इलावा नमाज्‌ में कब दुरूद शरीफ पढ़ना 








मुस्तहब है ? 
$+ का'दए अखीरा के इलावा नमाज्‌ में दुआए कुनूत के बा'द दुरूद 





शरीफ पढ़ना मुस्तहब है |? 





० अ 8 
$ सब सुन्नतों में कृवी तर सुन्नत कौन सी है? 
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&+ सुन्नते फुञ्र |!) 

&, हदीसे पाक में फर्ज नमाज्‌ के बा'द सब से अफजूल नमाज किसे 
कहा गया ? 

&, हदीसे पाक में फुर्ज नमाज के बा'द रात की नमाज को सब से 
अफ्जुल कहा गया | 

&+ किस सूरत में जोहर को दो रक्अृत सुन्नत को जोहर की चार 
रकअत सुन्नत से पहले पढ़ना अफजल है ? 

&जब कि जोहर की चार रक्अृत सुन्नत को फर्ज से पहले न पढ़ सका 
हो तो इस सूरत में जोहर को दो सुन्नत को जोहर को चार रक्अृत 
सुन्नत से पहले पढ़ना अफजल है |) 

&, दिन भर में कितनी रकअतें सुन्नते मुअक्कदा हैं ? 

जुमुआ के दिन जुमुआ पढ़ने वाले पर चौदह रक्अृतें और इलावा 

जुमुआ के बाकी दिनों में हर रोजु बारह रकअृतें सुन्नते मुअक्कदा 

हैं: (1) दो रकअृत नमाजे फज़र से पहले (2) चार जोहर से पहले, 
दो बा'द (3) दो मगरिब के बा'द (4) दो इशा के बा'द और 

(5) चार जुमुआ से पहले, चार बा'द (१) 

&, वोह कौन सी सुन्नतें हैं जिन की मशरूइय्यत का जान बूझ कर 
बिला शुब्हा इन्कार करना कुफ्र है ? 

$+ ज्र की सुन्नतें |) 























@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4,1 / 663 । 
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+, सलातुल अव्वाबीन किसे कहते हैं ? 

& मगरिब के फुर्जो के बा'द जो छे रक्अतें अदा की जाती हैं उन्हे 
सलातुल अव्वाबीन कहते हैं |) 

8, वोह कौन सी नमाज्‌ है जो सुवारी पर पढ़ी जाए तो उस में किब्ला 

को मुंह करना शर्त नहीं ? 








&, वोह नफ़्ल नमाज्‌ जो बैरूने शहर (जहां से मुसाफिर पर कृसर 





वाजिब होता है) सुवारी पर अदा की जाए |? 
$+ नमाजे चाश्त का वकृत कब तक है और इस की कितनी रवअते हैं ? 





&, नमाजे चाश्त का वक्त आफताब बुलन्द होने से जुबाल या'नी 
निस्फुन्नहारे शरई तक है, इस की कम से कम दो और जियादा से 
जियादा बारह रक्अतें हैं |°) 

&, सलातुल्लैल किसे कहते हैं ? 

+ नमाजे इशा के बा'द जो नवाफिल पढ़े जाएं उन को सलातुल्लैल 
कहते हैं |°) 

&+ वोह कौन सी नफ्ल नमाज्‌ है जिस के लिये सोना जरूरी है? 

जवाब ह+ वोह नमाजे तहज्जुद है कि इशा के बा'द रात में सो कर उठें और 

नवाफिल पढें, सोने से कन्ल जो कुछ पढें वोह तहज्जुद नहीं | 











-१८॥,॥ ८०७५ ७८०५ eebieneo 9 Fob Dah mls ° + -@ 
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& दिन रात के नवाफिल में एक सलाम के साथ कितनी रक्सतें पढ़ी 
जा सकती हैं ? 
&+ दिन के नफ्ल में एक सलाम के साथ चार रक्अृत से ज्यादा और 








रात में आठ रवृत से जियादा पढ़ना मकरूह है और अफजल येह 
है कि दिन हो या रात हो चार चार रक्अत पर सलाम फेरे |!) 





&, बा काइदा तौर पर तरावीह की जमाअृत कब से शुरूअ हुई ? 





& हजुरते सय्यिदुना उमर बिन ख॒त्ताब «८५०५.८४ के दौरे खिलाफत 
में 10) 
&, मोलाए काइनात शेरे खुदा ४.£5&50५४४॥ «४ ने इस मुबारक काम 





पर क्या दुआइया कलिमात इरशाद फुरमाए ? 
+ अल्ला 05 हजरते उमर ५४५७०५७४ की कब्र को रौशन व 





मुनव्वर फरमाए जैसे इन्हों ने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर कर 
दिया |? 
&, उन पहले हाफिजे कुरआन का नाम बताएं जिन्हों ने तरावीह में 





कुरआने पाक की तिलावत फुरमाई ? 


-00 */1 ()3190 >290५०५ /2--०।५०४० (॥६७४६०)० - - 
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& तरावीह्‌ की 20 रक्अतें हैं । अमीरुल मोमिनीन हज्रते सय्यिदुना 
उमर फारूके आ'जृम «५५५८5 के अृहदे मुबारक में 20 रक्अतें 
ही पढ़ी जाती थीं | 








&, हर आकिल व बालिग मुसलमान पर तरावीह पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा 
है और इसे छोड़ना जाइज॒ नहीं | 
&, तरावीह में पूरा कुरआने मजीद पढ्ने या सुनने की शरई हैसिय्यत 








क्या है? 
+ तरावीह्‌ में पूरा कलामुल्लाह शरीफ़ पढ़ना और सुनना सुन्नते मुअक्कदा 
है |) 


&, तन्हा नमाजे तरावीह अदा करना कैसा ? 








$, तरावीह की जमाअत सुन्नते मुअक्कदा अलल किफ़ाया है या'नी 
अगर मस्जिद के सारे लोगों ने छोड़ दी तो सब इसाअत के मुर्तकिब 
हुवे (या*नी बुरा किया) और अगर चन्द अफुराद ने बा जमाअत पढ़ 
ली तो तन्हा पढ़ने वाला जमाअत की फुजीलत से महरूम रहा | 


-* | १:७२००८1७॥/ | ८0५७०)७४ ००--४५०७८८५१/४००५०५०८८ ;७)०५- + * है) 
-101:७२०००/*0/7 (0.5०७फ-० ७ ८6/५०/५०८८ ८,७१॥०--२४४ »..- - - 
ORT (65३ Notre Fob halls ty ° + “@ 
@.....फतावा रजृविय्या, 7 / 458 । 
-<*/ | (0152, iil ४-० ८०७।३०/०००८००५)०८८ hia. - -@ 
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$+ क्या बालिग अफराद नाबालिगृ इमाम के पीछे तरावीह पढ़ सकते हैं ? 

& जी नहीं ! नाबालिगु के पीछे बालिग अफुराद को तरावीह (बल्कि 
कोई भी नमाज्‌) नहीं होगी ।(!) 

$* तरावीह में “१2८५०52 ५८.५ ˆ बुलन्द आवाज से पढ़ना चाहिये 








या आहिस्ता ? 
+ तरावीह में “९०5८, ५-2 एक बार ऊंची आवाज से पढ़ना 





सुन्नत है और हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब हे 2) 
& क्या तरावीह बैठ कर पढ़ सकते हैं ? 





+ जी नहीं ! तरावीह बिला उज्र बैठ कर पढ़ना मकरूह (तन्जीही) है, 
बल्कि बा'ज्‌ फुकृहाए किराम ०४१४: के नजुदीक तो (बिला उज्र 
बैठ कर) तरावीह्‌ होती ही नहीं | 

&, उशा के फर्जौ से पहले तराबीह अदा कर ली तो हो जाएगी ? 

% तरावीह का वक्त इशा के फूर्जु पढ़ने के बा'द से सुन्हे सादिक तक 
है। अगर इशा के फर्जु अदा करने से पहले पढ़ ली तो न होगी |? 

§, वया नमाजे वित्र पढ्ने के बा'द तरावीह पढी जा सकती है? 

& आम तौर पर तरावीह वित्रों से पहले पढ़ी जाती है लेकिन अगर कोई 

वित्र पहले पढ़ ले तो तरावीह बा'द में भी पढ़ सकता है | 


-१७/ cee «0५ «००0५० ५) (०१५०) ५०८५ Chass. . .@ 








@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4, 1 / 694 । 
- */ (653३ //०0५००००००७३०७ 591०७८४०५०/.०७७ gto: - -@ 
-1 10/ | ८693/२60-४८(७-०८४५०७/७०५-/५०४४ (२५-६०५१४४ - - - 
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8, क्या कृजा नमाज्‌ के लिये कोई वक्त मुअय्यन है और कब कजा 
नमाज पढना जाइज नहीं ? 

&, कजा के लिये कोई वक्त मुअय्यन नहीं उम्र में जब पढ़ेगा 
बरिय्युज्जिम्मा हो जाएगा मगर तुलूअ व गुरूब और जृवाल के 
वकृत कि इन वक्तों में नमाजु जाइज्‌ नहीं |!) 

$ जान बूझ कर नमाज कजा करने वालों के लिये क्या बईद हे ? 

&, कुरआने पाक में इरशाद होता है : 

(30:02 BOL RpScG EEO IP तर्ज॑मए 
कन्जुल ईमान : ''तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी 
नमाज से भूले बैठे हैं ।” हदीसे पाक में है: इस से मुराद वोह हैं 
जो नमाज्‌ का वक्त गुज़ार कर पढ़ें 2) 

&,, वोह कोन सी नमाजु है जिसे लोगों पर जाहिर करना गुनाह है?! 

$+, कजा नमाज्‌ का लोगों पर जाहिर करना गुनाह है क्यूंकि नमाज का 
तर्क करना गुनाह है और गुनाह का जाहिर करना भी गुनाह है 1) 

&, कजा नमाजों में ताख्रीर करने का गुनाह कैसे मुआफु होगा ? 

& कजा नमाजों में ताखीर करने का गुनाह तौबा या हज्जे मकबूल 
से मुआफू हो जाएगा और जो नमाज्‌ छूट गई है उस की कजा 
जुरूरी है ।(१) 

@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4,1 / 702 । 


न ef /Y (६) ५ ५-२७ ४०० >/क ५८३७-४० eek 75 Gs: : 9 
"हक ही ८३४५४ ४८०१४ clilsbaionb co ००४७ (६०० ७)३।७४६०)७ - ° (®) 
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§+ किस अन्देशे की बज्ह से नमाज्‌ कजा करना जाइज्‌ है? 
$+ मुसाफिर को चोर और डाकूओं का सहीह अन्देशा है यूंही दाई को 
नमाज पढ़ने की वज्ह से बच्चे के मर जाने का अन्देशा है तो नमाज 





कजा करना जाइज है |) 
8 वोह कौन सा तन्दुरुस्त मुसलमान है जिस से नमाजें फौत हो जाएं 





तो उस पर कजा वाजिब नहीं ? 
& दारुल हर्ब में कोई मुसलमान हुवा और उसे अहकामे शरइय्या 





नमाजु, रोजा और जकात वगैरा की इत्तिलाअ न हुई तो जब तक 
वहां रहा उन दिनों की कजा उस पर वाजिब नहीं | 

&, तोह कौन सा मरीज हे जिस से नमाजें फौत हो जाएं तो उस पर 
कजा नहीं ? 





$+ ऐसा मरीज कि इशारे से भी नमाज्‌ नहीं पढ़ सकता अगर येह 





हालत पूरे छे वक्त तक रही तो इस हालत में जो नमाजें फौत हुई उन 
की कजा वाजिब नहीं | 
&, जिस पर कृजा नमाजें हों क्या वोह उन्हें छोड़ कर सुनन व नवाफिल 





पढ़ सकता है? 
8 कजा नमाजे नवाफिल से अहम हैं या'नी जिस वक्त नफ़ल पढ़ता है 





उन्हें छोड़ कर उन के बदले कृजाएं पढ़े कि बरियुज्जिम्मा हो जाए 
अलबत्ता तरावीह और बारह रकअतें सुन्नते मुअक्कदा की न छोड़े |? 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4,1 / 702 मुलख्खसन । 
_1८/1 (८४॥३0॥.७.०५(४०५-०/०८८ ००००० ° -@ 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4,1 / 702 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4,1 / 706 । 
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&. नमाजे फत्र कजा होने का अन्देशा हो तो बिला जुरूरते शरड्य्या 





रात देर तक जागना केसा ? 
&, नमाजे फज्र कजा होने का अन्देशा हो तो बिला जुरूरते शरइय्या 





रात देर तक जागना ममनूअ है |) 

&+ एक दिन की कजा नमाजों की कितनी रकअतें हैं? 

जवाब ह+ एक दिन की कजा नमाजों की 20 रकअतें हैं । दो रकअतें फत्र की, 

चार जोहर, चार अस्र, तीन मगुरिब, चार इशा की और तीन वित्र € 

मुत्राल + जिस ने कभी नमाजें ही न पढ़ीं हों वोह कृजाए उप्री कैसे पढ़े ! 

जवाब है» जिस ने कभी नमाजें न पढ़ी हों ओर अब तोफीक हुई और कजाए 
उम्री पढ़ना चाहता है वोह जब से बालिगृ हुवा है उस वक्‍त से 
हिसाब लगाए और तारीखे बुलूग भी नहीं मा'लूम तो एहतियात 
इसी में है कि औरत नव साल की उम्र से और मर्द बारह साल की 
उप्र से नमाजों का हिसाब लगाए ।) 

+ जिस के जिम्मे कजा नमाजें हों वोह क्या करे ? 

&, जिस के जिम्मे कृजा नमाजेँ हों उन का जल्द से जल्द पढ़ना 

















वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश और अपनी जुरूरियात 
की फुराहमी के सबब ताखीर जाइज है लिहाजा कारोबार भी करता 
रहे और फुरसत का जो वक्त मिले उस में कजा पढ़ता रहे यहां तक 
कि पूरी हो जाएं |”) 


-1/ chp agora Eb edna Gna: +: दी 
@.....नमाजु के अहकाम, स, 338 । 
@.....फतावा रजृविय्या, 8 / 154 माखूजुन । 
नमाज के अहकाम, स, 335 _1/१/ ८०४॥५७५४५..५००५-०।५-८४ .,६०६०॥०)१)६८४६०)०- - - 
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+ 5 4 सजदएु तिलावत है है क 


&, आयते सजदा पढ़ कर सजदा करने की क्या फुजीलत हे ? 
३+ हुजूर नबिय्ये करीम #८५५५५८५. का फुरमाने जन्नत निशान है: 





जब जब आदमी आयते सजदा पढ़ कर सजदा करता है, शैतान हट 
जाता है और रो कर कहता है : हाए मेरी बरबादी ! इन्ने आदम को 
सजदे का हुक्म हुवा उस ने सजदा किया उस के लिये जन्नत है और 
मुझे हुक्म हुवा मैं ने इन्कार किया मेरे लिये दोजुख है ।(!) 

8, कुरआने पाक में आयाते सजदा कितनी हैं ? 

+ सजदे की चौदह आयतें हैं ।“) 

&,, सजदए तिलावत का क्या तरीका है ? 





$+ खड़ा हो कर ५ ४७४ कहता हुवा सजदे में जाए और कम से कम 
तीन बार १४5165 ७५ कहे फिर ५5 3 कहता हुवा खड़ा हो 
जाए, सजदए तिलावत के लिये ४6 5४ कहते वक्त न हाथ उठाना 
है न इस में तशहहुद है न सलाम | 

&, क्या सजदए तिलावत भी फासिद हो जाता है? 

& जी हां जो चीजें नमाजु को फासिद करती हैं उन से सजदा भी 
फ़ासिद हो जाएगा ।(?) 





+ सजदए तिलावत कब वाजिब होता है? 





जौ 2२००८ १ ge cals Frogs Seed Nb Gleb ede Yess (obese + + द 
-८॥ ०८११८०८०१०, ५००-००-०७९८७०००५००००००-००- - - 0) 
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& आयते सजदा पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है, पढ़ने में 
येह शर्त है कि इतनी आवाज में हो कि अगर कोई उ्र न हो तो खुद 
सुन सके |!) 

&, क्या आयते सजदा लिखने या देखने से सजदा वाजिब होता है ? 

& नहीं आयते सजदा लिखने या देखने से सजदा वाजिब नहीं होता |? 

&, अगर आयते सजदा सुनने को निय्यत न थी बल्कि बिला कृस्द सुन 

ली तो क्या हुक्म होगा ? 

& सुनने वाले के लिये येह जरूरी नहीं कि बिल कृस्द सुनी हो, बिला 
कृस्द सुनने से भी सजदा वाजिब हो जाता है |? 

&, अगर आयते सजदा का तर्जमा सुना तो इस सूरत में क्या हुक्म है? 

&, किसी भी ज॒बान में आयत का तर्जमा पढने और सुनने वाले पर 
सजदा वाजिब हो गया, सुनने वाले ने समझा हो या न समझा हो कि 
आयते सजदा का तर्जमा है। अलबत्ता येह जुरूर है कि उसे न मा'लूम 
हो तो बता दिया गया हो कि येह आयते सजदा का तर्जमा है ।(” 

$ अगर नमाज्‌ के बाहर आयते सजदा पढ़ी तो क्या फौरन सजदा कर 
लेना वाजिब है ? 

जवाब है» आयते सजदा नमाज के बाहर पढ़ी तो फौरन सजदा कर लेना 

वाजिब नहीं है । अलबत्ता वुजू हो तो (बिला उज्र) ताखीर करना 

मकरूहे तन्जीही है | 


IPF) aio ४ »->००७४॥५०७)(४००।५०६८ (2.०७ ५१४४ - - 
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&, कोई शख्स अपनी नमाज्‌ पढ़ते हुवे आयते सजदा सुन ले तो क्या 
हुक्म है? 
& जो शख्स नमाज्‌ में नहीं उस ने आयते सजदा पढी और नमाज ने 








सुन ली तो नमाज के बा'द सजदा करे और अगर नमाज ही में सजदा 
कर लिया तो काफी न होगा बा'दे नमाजु फिर करना होगा ।(!) 

&, अगर किसी नाबालिग बच्चे से आयते सजदा सुनी तो क्या हुक्म 
होगा ? 

&, नाबालिग से आयते सजदा सुनने से भी सजदए तिलावत वाजिब 








हो जाएगा | 
8, पूरी सूरत पढ़ना और आयते सजदा छोड़ देना कैसा है । 
$+ मकरूहे तहरीमी है |) 








मुर्साफिए व्छी नमाज्‌ 
० ETB 


§+ शरई सफूर की मसाफुत क्या है ? 





& शरअृन मुसाफिर वोह शख्स है जो साढ़े 57 मील (तकरीबन 92 
किलो मीटर) के फ़ासिले तक जाने के इरादे से अपने मकामे इकामत 
(ठहरने की जगह, वतुन) मसलन शहर या गाऊं से बाहर हो गया |?) 

+ क्या सफुर की निय्यत करते ही बन्दा शरअन मुसाफिर बन जाएगा ? 





& महूज्‌ निय्यते सफर से मुसाफिर न होगा बल्कि मुसाफिर का हुक्म 


IPP) GSN gre ० >-++<०५७.०१ (४०५०।५०५5 (7:-०४१८४ - - - ६) 
~ {fT Ngee ८०००४ ००४ (1६४६०)० + + * (® 
fF cielo calles bye. © - 
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उस वक्त है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए, शहर में है तो 
शहर से, गाऊं में है तो गाऊं से |!) 

&, नमाजे कृस्र किसे कहते हैं ? 

&» सफर में चार फर्जों को दो पढ़ना कसर कहलाता है ।४? 

> क्‍या मुसाफिर के लिये कस्र करना जरूरी है? 

8, जी हां मुसाफिर पर नमाज में कसर करना वाजिब है |`) 

&, क्या मुसाफिर सुन्नतें भी कृसर कर के पढ़ेगा ? 





&, सुन्नतों में कस्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी अलबत्ता खौफू और 
रवारवी (घबराहट) की हालत में मुआफ हैं और अम्न की हालत में 
पढ़ी जाएं ।(?) 

& अगर कोई शख्स तीन दिन की राह पर जा रहा है लेकिन उस का 

दौराने मसाफत दो दिन की राह पर किसी काम के हवाले से रुकने 

का इरादा है तो क्या वोह भी नमाज कृस्र पढेगा ? 





&, जी नहीं वोह मुसाफिर नहीं हुवा नमाजु पूरी पढ़ेगा, कृसर नमाज्‌ के 





लिये इस मसाफृत का तीन दिन पूरा और राह का मुत्तसिल (मिला 
हुवा, लगातार) होना जुरूरी है ।( 
नुत्राल ह+ वतने अस्ली किसे कहते हैं ? 





-८1/1 ४५-०४ ५८०००44०७७ (,६०६०।>)१)८४६०)० - - - 
“२३३४० १/1 (3०00० / ++०/०२००००७/८४००-/५०७ (०२०० ७१४ - - - छे 
IPN cba od ris edo alls (४५-००७१४४ - - - छ 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4, 1 / 744 । 
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जवाब ह+ वोह जगह जहां उस की पैदाइश हुई है या उस के घर के लोग वहां 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





रहते हैं या वहां सुकूनत कर ली और येह इरादा है कि यहां से न 
जाएगा ।(!) 

&» निय्यते इकामत सहीह होने के लिये कितनी शराइतृ हैं ? 

+ निय्यते इकामत सहीह होने के लिये छे शर्ते हैं : (1) चलना तर्क करे 
अगर चलने की हालत में इकामत की निय्यत की तो मुकीम नहीं । 





(2) वोह जगह इकामत की सलाहिय्यत रखती हो जंगल या दरया 
गैर आबाद टापू (जजीरा, खुश्की के टुकडे) में इकामत की निय्यत 
की मुकीम न हुवा । (3) पन्दरह दिन ठहरने को निय्यत हो इस से 
कम ठहरने की निय्यत से मुकीम न होगा । (4) येह निय्यत एक ही 
जगह ठहरने की हो अगर दो मोजओं में पन्दरह दिन ठहरने का 
इरादा हो, मसलन एक में दस दिन दूसरे में पांच दिन का तो मुकीम 
न होगा । (5) अपना इरादा मुस्तकिल रखता या'नी किसी का 
ताबेअ न हो । (6) उस की हालत उस के इरादे के मुनाफी न हो ९ 
& वतृने इकामत को ता'रीफू बताएं ? 





&, वतृने इकामत वोह जगह जहां मुसाफिर ने 15 दिन या इस से 
जियादा ठहरने का इरादा किया हो ।) 

झुवाल ह+ मुसाफिर किसी काम के लिये या साथियों के इन्तिजार में दो चार 

रोजु या तेरह चौदह दिन की निय्यत से ठहरा और येह इरादा है कि 


बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4,1 / 750..1/7//। (2209-०2 वाण ण्या chs ® 





@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4,1 / 744 । 
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काम हो जाएगा तो चला जाएगा अगर इस सूरत में “आज कल आज 
कल करते” जियादा दिन गुजर जाएं तो नमाज कृस्र पढ़े या पूरी ? 
&, इस सूरत में अगर आज कल आज कल करते कई बरस गुजर जाएं 





जब भी मुसाफिर ही है, नमाज कृस्र पढे ।(!) 
&, मुसाफिर ने चार रकअत की निय्यत कर ली तो अब क्या हुक्म होगा ? 
&, मुसाफिर ने कृस्र को बजाए चार रक्अृत फर्जु को निय्यत बांध ली 
फिर याद आने पर दो पर सलाम फेर दिया तो नमाज हो जाएगी |€ 
8, मुसाफिर को किस सूरत में चार रवअत फुर्ज पढ़ना जरूरी है? 
& मुसाफिर जब कि मुकोम को इक्तिदा करे तो उस को चार रक्अृत 
फर्ज पढना जरूरी है ॥) 











$» वोह कोन सा दिन हे जिस को बरोजे कियामत दुल्हन की तरह 
उठाया जाएगा ? 

$+ जुमुआ का दिन |?) 

&, जुमुआ न पढ़ने वालों के लिये क्या वईद है? 

& सरवरे काइनात +८५:५५५:८८5५५५-५ ने फुरमाया ; लोग जुमुआ छोड्ने 

से बाजु आएं वरना झला तआला उन के दिलों पर मोहर कर 

देगा फिर वोह गाफिलों में से हो जाएंगे 1°) 








-11१/॥ ६ 3५..०॥०० 3 ,२०, «०! ५०७॥ ७००५० ५०४७ (2.-८७ ५१४७ - - - 
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$+ योमे जुमुआ में वोह मुख्तसर घड़ी कौन सी है जिस में भलाई 
मांगने वाले मुसलमान को जुरूर दिया जाता है? 





द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 








&, इस बारे में अकाबिर मुहक्किकीन उलमा और कसीर अइम्मए 
किराम ५:१५:४५ के नजुदीक राजेह और कवी कोल दो हें : 
(1) वोह रोजे जुमुआ की आखिरी साअत या'नी गुरूबे आफ्ताब 





से कुछ पहले का वक्त है । (2) जब इमाम मिम्बर पर बैठे उस 
वकृत से फुर्जे जुमुआ के सलाम तक । अलबत्ता इमाम के मिम्बर 
पर आने के बा'द से फर्जे जुमुआ का सलाम फेरने तक किसी भी 
किस्म का कलाम मन्अ होने की वज्ह से दुआ फुकत्‌ दिल से की 
जा सकती है ।!) 

लुता ह+ दौराने खुतृबा खाने पीने या बात चीत करने का क्या हुक्म हे ? 





जवाब ह्ल+ खुतृबे के दौरान खाना पीना, बात करना, 4५०५ कहना, सलाम 





का जवाब देना या नेकी की बात बताना हराम है ।) 

खुतुबे की आवाज न पहुंचती हो तो क्या हुक्म है? 

जवाब ह+ जिस तक खुतृबे की आवाज न पहुंचती हो वोह भी खामोश रहे |) 

& क्या खामोशी के इलावा खुतृबा सुनने के कुछ और भी आदाब हैं? 

&, खुत्बे के वक्त सिर्फ जुबान से खामोशी काफ़ी नहीं बल्कि सुकून व 
इतृमीनान से बेठना भी जरूरी है, कंकर पथ्थरों से खेलना भी 
ममनूअ है। उलमा फुरमाते हैं कि खुतृबे के वक्त दामन या पंखे से 













@.....फजाइले दुआ, स. 116 ता 119, मुलख्खसन । 
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हवा करना भी मन्ञ्‌ हे अगर्चे गर्मी हो, इस वक्‍त हमा तन खुत॒बे 
की तृरफृ मुतवज्जेह होना जरूरी है ।(!) 

लुवाल + पहला खुतुबा हाथ बांध कर और दूसरा जानूओं पर हाथ रख कर 
सुनने का क्या अज्र है? 

&, बुजुर्गने दीन फ्रमाते हैं कि दो जानू बैठ कर खुतृबा सुने, पहले 
खुतृबे में हाथ बांधे और दूसरे में जानूओं पर हाथ रखे तो ५१ 6 
दो रकअत का सवाब मिलेगा | 

&, जुमुआ के दिन मस्जिद आने वाले किन अफ्राद का नाम फिरिश्ते 
नहीं लिखते ? 

&, जब जुमुआ का दिन आता है फिरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े 
हो जाते हैं और जल्दी आने वालों का नाम लिखते हैं । फिर जब 
इमाम खुतुबे के लिये मिम्बर पर आता है तो येह फिरिश्ते अपने 
दफ्तर लपेट कर इन्सानों के साथ खुतृबा सुनने लगते हैं, अब जो 
उस वक्त आएगा न उस का नाम उन के दफ्तर में लिखा जाएगा न 
उसे जल्द आने का सवाब मिलेगा | 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 

















नुवाल ह+ हुजूर नबिय्ये करीम “८५५५५५८५८४३५. ने कितने जुमुआ अदा फुरमाए ? 


क) 


जवाब ह+ हुजूर नबिय्ये अकरम ५०५५५०१५४५ ने तक्रीबन पांच सो जुमुए 
पढे हैं क्यूंकि जुमुआ बा'दे हिजरत शुरूअ हुवा जिस के बा'द आप 
की जाहिरी जिन्दगी मुबारक दस साल रही, इस असे में जुमुए इतने 
ही होते हैं |? 


@.....मिरआतुल मनाजीह, 2 / 335 । 
6.....मिरआतुल मनाजीह, 2 / 338 । 
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मुव्राल हले+ वोह कौन सी नमाज है जिसे अदा करना फर्जे ऐन है मगर उस की 
कजा पढ़ना हराम है ? 

&, वोह नमाजे जुमुआ है कि जिस का पढ़ना फर्जे ऐन है लेकिन अगर 
वोह छूट जाए तो उस की कजा पढ़ना हराम है बल्कि उस की कजा 
की जगह वोह जोहर पढ़ेगा |!) 

& वया सुस्ती के सबब जुमुआ में देर से पहुंचने वाले का जुमुआ हो 
जाएगा ? 

&, जो जुमुआ में सुस्ती से आए और देर में पहुंचे अगर्चे उस का 
जुमुआ तो हो जाएगा मगर वोह सवाब न मिलेगा जो जल्दी पहुंचने 
वाले को मिलता है | 

& जुमुए के लिये अलग जोड़ा रखने का क्या हुक्म है? 

&, मुस्तहब है कि जुमुआ का जोड़ा अलग रखे जो ब वक्ते नमाज 
पहन लिया करे और बा'द में उतार दिया करे । इमाम जेनुल 
आबिदीन तो नमाजे पंजगाना के लिये अलग जोड़ा रखते थे |) 


&, इदुल फित्र और ईदुल अजृहा किन चीजों के शुक्राने के तौर पर 
मनाई जाती हैं ? 

$ ईटुल फित्र इबादाते रमजान की तौफीक मिलने के शुक्रिय्ये की है 
और बकर ईद हज्रते इब्राहीम व इस्माईल ,४६४६.६१७५८ की 
कामयाबी के शुक्रिय्या में 1१) 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 






























जात ०621 (8 ile Slots. - ६) 
& .....मिरआतुल मनाजीह, 2 / 338 । 
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सुवाल ह, पहली नमाजे ईद कब अदा को गई? 

जबाब + सिन 2 हिजरी में जब रमजान के रोजे फर्ज हुवे, उसी साल नबिय्ये 
करीम ५८५४५५६८५८5४५.: ने पहले नमाजे ईद पढ़ी फिर बकर ईद ।४) 
मुनाल ह+ ईदेन की नमाजु का हुक्म बयान करें ? 

+ ईदेन की नमाज्‌ वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन 
पर जुमुआ वाजिब) है |) 

8, नमाजे ईद में कितनी तवबीरें जाइद होती हैं ? 

+ नमाजे ईद में छे तक्बीरें जियादा कही जाती हैं ।(*) 

$+ नमाजे ईद में जाइद तकबीरें किस वक्त कही जाती हैं ? 

§, जाइद तकबीरें हर रकअत में तीन तीन हैं, पहली रक्अत में किराअत 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





से पहले और तक्बीरे तहरीमा के बा'द और दूसरी रक्अत में रुकूअ 
से पहले और किराअत के बा'द कही जाती हैं | 


@......मिरआतुल मनाजीह, 2 / 355 मुलख्खसन । 

@......जुमुआ वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्ते हैं : (1) शहर में मुकीम होना (2) सिहहत 
या'नी मरीज पर जुमुआ फर्ज नहीं मरीज से मुराद वोह है कि मस्जिदे जुमुआ तक न जा सकता 
हो या चला तो जाएगा मगर मरज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा । शैखे फानी मरीज के हुक्म 
में हे। (3) आजाद होना, गुलाम पर जुमुआ फर्ज नहीं और उस का आका मन्अ्‌ कर सकता 
है (4) मर्द होना (5) बालिगृ होना (6) आकिल होना। येह दोनों शर्तें खास जुमुआ के लिये 
नहीं बल्कि हर इबादत के वुजूब में अक्ल व बुलूग शर्त है (7) अंखयारा होना (8) चलने पर 
कादिर होना (9) कैद में न होना (10) बादशाह या चोर वगैरा किसी जालिम का खौफ न होना 
(11) मींह या आंधी या औले या सदी का न होना या'नी इस कदर कि उन से नुक्सान का खौफे 


सहीह हो । (बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4, 1 / 770-772) 
BLT copies allots (७७००) - - 
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§, नमाजे ईद में तक्बीरे तहरीमा के इलावा हाथ कानों तक कब उठाए 
जाते हैं ? 

& नमाजे इंद में कही जाने वाली छे जाइद तकबीरों में कानों तक हाथ 

उठाए जाते हैं |!) 








&, नमाजे ईद में इमाम को रुकूअ में पाने वाला जाइद तकबीरें कैसे 
कहेगा ? 
$ अगर इमाम को रुकूअ में पाया और गालिब गुमान है कि तकबीरें 








कह कर इमाम को रुकूअ में पा लेगा तो खड़े खड़े तकबीरें कहे फिर 
रुकूअ में जाए वरना द ५४ कह कर रुकूअ में जाए और रुकूअ में 
तकबीरें कहे 1“) 

&» ईद की नमाज से पहले कुछ खाना चाहिये या नहीं ? 





&, इदुल फित्र में नमाज्‌ से पहले चन्द खजूरें ताक अृदद में तीन, 
पांच, सात या कोई भी मीठी शै खा लेना मुस्तहब जब कि ईदुल 
अजहा (बकर ईद) में नमाज्‌ से पहले कुछ न खाना मुस्तहब है 
अगर्चे कुरबानी न करे |) जैसा कि हदीसे पाक में है कि हुजूर 
नबिय्ये करीम “८५४५५४८५८5०५५. ईदुल फित्र के दिन कुछ खा कर 
नमाज्‌ के लिये तशरीफु ले जाते थे और ईदुल अजुहा के रोज्‌ 
नहीं खाते थे जब तक नमाजु से फारिगु न हो जाते ।(? 


->५००५८१0/* (२००५० (व) ५०५८ (1६७६२)० - - 
-_1*/*(८२००० ०५ (०५०४८ (४००१७) - + 


_-10*/ | cipro rie ghd Dal os (३२०८० ७१४४ - - 


७ ७७७ 
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६. ठिलचळ्य मा' लूमात (मुवालन जवाबन) (५८८: 
नुत्राल है» कुरबानी से पहले हजामत बनवाने और नाखुन तरशवाने का क्या 
हुक्म है? 
जवाब + कुरबानी करनी हो तो मुस्तहब येह है कि पहली से दसवीं जिल 
हिज्जा तक न हजामत बनवाए और न नाखुन तरशवाए |!) 








& तक्बीरे तशरीकृ और इस का हुक्म बयान करें ? 

&, नवीं जिल हिज्जा की फुज्र से तेरहवीं को अस्र तक पांचों वक्त की 
फुर्ज नमाजेँ जो मस्जिद को जमाअते ऊला के साथ अदा को गई 
उन में (सलाम फेरने के बा'द फौरन) एक बार बुलन्द आवाज से 





तकबीर कहना वाजिब और तीन बार अफ्जूल |“) तक्बीरे तशरीकृ 
येह है: 3 oh BSB SES TABS 
8, ईद के दिन की मुस्तहब चीजें क्या हैं ? 
&, गुस्ल करना, मिस्वाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, 
ईदगाह जल्द चले जाना, ईदगाह पैदल जाना वगैरा |° 
&, नमाजे ईद के बा'द मुसाफुहा व मुआनका करना कैसा है ? 





& सदरुश्शरीआ मुफ्ती मुहम्मद अमजद अृली आ'जुमी ८54६५:८ 
फुरमाते हैं : बा'दे नमाजे ईद मुसाफूहा व मुआनका करना जैसा 
उमूमन मुसलमानों में राइज है बेहतर है कि इस में इजुहारे 
मसर्र॑त है 1 


LLP gE + ° NB lemon ooh aloo Golo)» - 
ike Of 8- 81/1/ | (2००४ ०५००८२५०॥५०८5 ६ ७७ कर - - 


-८॥/0८ न ए ली 1५०६४८ (००४) zg + 


७७०७७ 
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8, हदीसे पाक में बीमार और बीमारी की क्या फृजीलत आई है? 

&» हुजूर नविय्ये रहमत "८५६६८५5०५५. ने इरशाद फुरमाया : “मोमिन 
जब बीमार हो फिर अच्छा हो जाए, उस की बीमारी गुनाहों से 
कफ्फारा हो जाती है और आइन्दा के लिये नसीहत जब कि मुनाफिक 
के बीमार हो कर अच्छा होने की मिसाल ऊंट की है कि मालिक ने 
उसे बांधा फिर खोल दिया तो न उसे येह मा'लूम कि क्यूं बांधा, न 





येह कि क्यूं खोला ? एक शख्स ने अर्ज को : या रसूलल्लाह 
(-८5७५५६८५७४४५-०) ! बीमारी क्‍या चीज है? में तो कभी बीमार न 
हुवा ? फ्रमाया : हमारे पास से उठ जा कि तू हम में से नहीं ॥!) 





&, सदरुश्शरीआ मुफ्ती अमजद अली आ'जुमी ५५५५५५०५५५८ फुरमाते 
हैं : हकीकी बीमारी अमराजे रूहानिया हैं कि येह अलबत्ता बहुत 
खौफ की चीजु है और इसी को मरजु समझना चाहिये | 


&, इयादत के वकृत मरीजु से क्या कलिमात कहना सुन्नत है? 








+ ५८5 5 ७1१८ ८६5 या'नी कोई हरज को बात नहीं, अन्लाह 
5 ने चाहा तो येह मरज गुनाहों से पाक करने वाला है प 


PN Sade १ 0/ (५०४३४ ७० Nob cSUadloks 29h. - - ही 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4, 1 / 799 । 
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&» मरीज के पास बेठ कर किस त्रह की बात करनी चाहिये ? 

$$» हुजूर नबिय्ये करीम ५८५५४५५४८० ने इरशाद फूरमाया : “जब 
मरीज के पास जाओ तो उसे जिन्दगी की उम्मीद दिलाओ, येह 
तकदीर तो नहीं बदलेगा मगर उस के दिल को खुश करेगा ।”(!) 
8, मरीज्‌ की दुआ किस की दुआ के मानिन्द है! 

४, मरीज की दुआ को मलाइका की दुआ की मानिन्द कहा गया है 
&,मरीज॒ की इयादत करने वाले को आस्मान से क्या निदा की जाती है? 
$ हदीस शरीफ में हे: जो शख्स अन्लाह ५५“ की रिजा के लिये 


मरीज की इयादत या अपने भाई से मुलाकात करने जाता हे आस्मान 








से मुनादी निदा करता हे : तू अच्छा है और तेरा चलना अच्छा और 
जन्नत की एक मन्जिल को तू ने ठिकाना बनाया ॥) 


& मुसीबतों से तंग आ कर मौत की तमन्ना करना केसा है? 





&, हुजूर नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम ४५40५७४७४० ने इरशाद 
फुरमाया : तुम में से कोई मुसीबत व तकलीफ पहुंचने पर मौत की 
आरजू न करे अगर नाचार करनी ही है तो यूं कहे : “इलाही मुझे 
जिन्दा रख जब तक जिन्दगी मेरे लिये खैर हो और मौत दे जब 
मौत मेरे लिये बेहतर हो ।'”(“) 


- *१7 ०२००८ 0/10/ ५५ (...../०१५)८७०-२> - - - ई) 
-ह | 1०००८ | १ 1/7 (०२ )०२०७०६४४०॥०००५८३४८०४ ४५५०००५४८५०५००/- - - 0) 
~ ° | Orda *0/"८019%%४॥,५; ४५०(००००८२४-०॥३ .।०२५४८७०-२>- - "9 


ALN tee It cog ie yell odo olla (५,०७५ - - - 0) 


www.dawateislami.net 





& क्या मा'मूली बीमारी में भी बीमार पुरसी की जाए ? 

$» मा मूली बीमारी में भी बीमार पुरसी करना सुन्नत हे जैसे आंख 
या कान या दाढ का दर्द कि येह अगर्चे खतरनाक नहीं मगर 
बीमारी तो हें ।(1) 

&, तल्कोन किस वक्त करनी चाहिये, नीज तल्कीन करने का त्रीका 

बयान करें ? 








&, जान कनी की हालत में जब तक रूह गले को न आई हो उस वक्त 





तल्कीन करें और मरीज के पास ८ ९४:15 614.1524 54१5 हा १६ 
बुलन्द आवाज से पढें मगर उस को पढ़ने का न कहें ।°) 
&, नज्ञ्‌ में सख्ती देखें तो क्या करना चाहिये ? 
&+ नज्ञ्‌ में सख्ती देखें तो सूरए यासीन और सूरए रद पढ़ें |“) 
मौत की अृलामात पाए जाने पर मरीज को कैसे लिटाया जाए ? 





$+ जब मौत का वक्त करीब आए और अलामतें पाई जाएं तो सुन्नत 

येह है कि दहनी करवट पर लिटा कर किन्ले की तरफ मुंह कर दें 

और येह भी जाइज्‌ है कि चित लिटाएं और किन्ले को पाउं करें कि 

यूं भी किब्ला को मुंह हो जाएगा मगर इस सूरत में सर को कदरे 

ऊंचा रखें और किब्ले को मुंह करना दुश्वार हो कि उस को तकलीफ 
होती हो तो जिस हालत पर है छोड़ दें |?) 


@.....मिरआतुल मनाजीह, 2 / 415 । 
-+ ०८२४ ५०५००५०।५.०८५ ३४ 5३ ,०१०- - - ६0 
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$»किस चीज को हदीसे पाक में कातेए लज्जात कहा गया है? 
$+ मौत को कातेए लज्जात कहा गया है, हदीसे पाक में है : लज्जृतों 
को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो |!) 








$, मय्यित को नहलाने की क्या फुजीलत है? 
&, प्यारे आका ।--५४५५५०५.५5%५-५ ने इरशाद फरमाया : जो किसी 





मय्यित को नहलाए, कफून पहनाए, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए, 
नमाजु पढ़े और जो नाकिस बात नजुर आए उसे छुपाए वोह अपने 
गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा जिस दिन मां के पेट से पैदा 
हुवा था |) 

& मय्यित के गुस्ल व कफ़न में जल्दी करनी चाहिये या नहीं ? 

& जी हां, गुस्ल व कफन व दफन में जल्दी चाहिये कि हदीस में इस 

की बहुत ताकीद आई है 

§+ मय्यित को गुस्ल देते हुवे कितनी बार पानी बहाना जरूरी है? 

&, एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहाना फुर्जु है और तीन मरतबा 





बहाना सुन्नत है ।(?) 
& अगर मय्यित को गुस्ल देने वाला जनाबत को हालत में हो तो गुस्ल 





अदा हो जाएगा ? 


FP 1:०२००८ (०३०) 3 ५3५७-५०००० ८०००० १८७०-२० - - - है) 
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+ जी हां मगर ऐसी हालत में गुस्ल देना मकरूह है |) 

& मर्द और औरत की कफनी में क्या फर्क है? 

& मर्द की कफनी मूंढे पर चीरी जाती है जब कि औरत के लिये सीने 
की तरफ से 2 

&, अगर इतनी बारिश बरसे कि मय्यित के सारे बदन पर पानी बह 








जाए तो क्या फिर भी गुस्ल देना जरूरी हे? 
&, मय्यित के सारे बदन पर पानी बह जाने से गुस्ल तो हो जाएगा 





मगर जिन्दों पर उसे गुस्ल देना वाजिब ही रहेगा लिहाजा गुस्ल देना 
जरूरी हे |) 
+ मय्यित को कफून पहनाने की क्या फुजीलत है? 





&» सरवरे काइनात, शाहे मौजूदात ।८५६५५५:८५८०%५- ने फुरमाया : 
जिस ने मय्यित को कफ़नाया (या'नी कफ़न पहनाया) तो अल्लाह 
५5 उसे सुन्दुस का लिबास (जन्नत का इन्तिहाई नफ़ीस रेशमी 
लिबास) पहनाएगा ।(*) 

$, मर्द व औरत के लिये कफुने सुन्नत क्या है! 

+ मर्द के लिये कफून तीन कपड़े हैं : (1) लिफाफा (2) इजार 

(3) कमीस । औरत के लिये कफुने सुन्नत पांच कपडे हैं : 

(1) लिफाफा (2) इजार (3) कमीस (4) सीनाबन्द (5) ओढ़नी |) 


-10१/ (318 ail CHEN BO rials oho aie Carding: + -@ 
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३ बच्चों को कौन सा कफुन दिया जाएगा ? 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 








& जो नाबालिग हद्दे शहवत को पहुंच गया वोह बालिग के हुक्म में 
है या'नी बालिगु को कफन में जितने कपड़े दिये जाते हैं उसे भी 
दिये जाएं और इस से छोटे लड़के को एक कपड़ा (इजार) और 
छोटी लड़की को दो कपडे (लिफाफा और इजार) दे सकते हैं 
और लड़के को भी दो कपडे (लिफाफा और इजार) दिये जाएं तो 
अच्छा है और बेहतर येह है कि दोनों को पूरा कफुन दें अगर्चे एक 
दिन का बच्चा हो ।!) 

& मय्यित को आम सा कफ़न देना चाहिये या कीमती ? 

&,कफून अच्छा होना चाहिये या'नी मर्द ईदैन व जुमुआ के लिये जैसे 

कपड़े पहनता था और औरत जेसे कपड़े पहन कर मैके जाती थी 

उस कीमत का होना चाहिये ।“) हदीसे पाक में है: “मुर्दो को 
अच्छा कफन दो कि वोह कृब्रों में बाहम मुलाकात करते हैं |"? 








+ मय्यित को गुस्ल कैसे शख्स से दिलवाया जाए ? 





& अमानतदार और परहेजुगार शख्स से गुस्ल दिलवाया जाए ताकि 
वोह दौराने गुस्ल ऐब वाली बात देखे तो उसे छुपाए और भलाई 
वाली बात देखे तो जाहिर करे । बेहतर येह है कि नहलाने वाला 
मय्यित का करीबी रिश्तेदार हो |? 


-| |८/ /$0०४॥४७५०५०७८००५/५०८७ zed: - - है 

IPA (1४०४॥४०५०५०४८४०५००/५०८८ ,८०७५०)० - - - 3 
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$+ मय्यित का कफून किस के माल से खुरीदा जाए? 





&, मय्यित ने अगर कुछ माल छोड़ा तो कफ़न उसी के माल से होना 
चाहिये । मय्यित ने माल न छोड़ा तो कफन उस के जिम्मे है जिस 
के जिम्मे जिन्दगी में नफुका था और अगर कोई ऐसा नहीं या वोह 
नादार है तो वहां के मुसलमानों पर कफुन देना फुर्जु है ।(!) 





& नमाजे जनाजा फूर्जु है या वाजिब या फिर सुन्नत ? 

४ नमाजे जनाजा फर्जे किफाया है | 

8, नमाजे जनाजा में कितने रुक्न और कितनी सुन्नते हैं ? 

+ नमाजे जनाजा में दो रुक्न हैं : (1) चार तकबीरें और (2) कियाम । 
और कियाम में तीन सुन्नते मुअक्कदा हैं : (1) सना (2) दुरूदे 
पाक और (3) मय्यित के लिये दुआ | 

&, क्या गाइबाना नमाजे जनाजा हो सकती है ? 








& मय्यित का सामने होना जरूरी है, गाइबाना नमाजे जनाजा नहीं हो 
सकती ।() 

&, नमाजे जनाजा का इमाम कहां खड़ा हो ? 

+ मुस्तहब येह है कि इमाम मय्यित के सीने के सामने खड़ा हो | 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा. 4, 1 / 819-820 -। {f/f jie iho ६७)» 
-1 1 */(50०४४०५०००५५०००५।.-८७ ( ,५०००)० - - - 3 
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$, किस नमाज की आखिरी सफ सब से अफ्जुल है ? 

& नमाजे जनाजा की आखिरी सफ तमाम सफों से अफ्जुल है ।(? 

& जनाजे में कितनी सफें होनी चाहियें ? 

8, बेहतर येह है कि जनाजे में तीन सफें हों कि हदीसे पाक में है: जिस 
को नमाज्‌ (जनाजा) तीन सफों ने पढी उस के लिये जन्नत वाजिब 
हो गई |€) 

&, अगर जनाजा पढ्ने वाले अफ्राद बहुत ही कम हों तो तीन सफें 

कैसे बनाएं ? 








§, अगर कुल सात आदमी हों तो एक इमाम बन जाए अब पहली 
सफ में तीन खड़े हो जाएं दूसरी में दो और तीसरी में एक | 

&, जनाजे को कन्धा देने का क्या सवाब है ? 

$ हदीसे पाक में है: जो जनाजे को चालीस कृदम ले कर चले उस के 

चालीस कबीरा गुनाह मिटा दिये जाएंगे 


8, नमाजे जनाजा के बा'द दुआ करना कैसा है? 











&, जनाजे की नमाज्‌ के बा'द दुआ करना रसूले अकरम ८५५५५८५७5२५. 
और हज॒राते सहाबए किराम ८:५५५५:८५७5।४४३; की सुन्नत है 1) 


IPI ciao cals | ,७७६०)० - - 
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&, नमाजे जनाजा को इब्तिदा कब हुई ? 
§, हज्रते सय्यिदुना आदम -५:५५ के दौरे मुबारक से हुई ।!) 
&, जन्नती शख्स का जनाजा ले कर चलने वालों पर क्या इन्आम 





फूरमाया जाता है ? 
&, हृदीसे पाक में है कि जब कोई जन्नती शख्स फौत होता है तो 
झआज्लाछ (5 उस का जनाजा उठाने, उस के पीछे चलने और 





उस को नमाजे जनाजा अदा करने वालों को अजाब देने से हया 
फुरमाता है |“ 
&, हज्रते सय्यिदुना उस्माने गृनी ५५.०५५5 जनाजा देख कर क्या 





कहा करते थे ? 
&, आप ५८५.४०८४ येह पढ़ा करते थे ! <5 ४५५ ४५ ८०५ या'नी 
पाक है वोह जात जिसे मौत नहीं | 








ई > 
+ मय्यित को दफन करने का क्या हुक्म है? 

&, मय्यित को दफन करना फर्जे किफाया है ।*) 

$, तदफीन में शिर्कत करने की क्या फूजीलत है? 

&+ ताजदारे रिसालत, शहनशाहे नुबुव्वत ५४४५८५५५२५. ने फुरमाया : 





जो मुसलमान के जनाजे के साथ इमान से ब निय्यते सवाब जाए 
@.....फतावा रजृविय्या, 5 / 375। 

- | 0:०२-०८।| 1ै/ | («५,०३० > - - - 2) 
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और उसके साथ ही रहे हत्ता कि उस पर नमाज पढ ले और उस के 
दपफ्न से फारिग॒ हो जाए तो बोह सवाब के दो कोरात्‌ (हिस्से) ले 
कर लोटेगा हर हिस्सा उहुद के बराबर ।(!) 

$कृत्र की कितनी और कौन कौन सी किसमें हैं! 

§+ बनावट के ए*तिबार से कृब्र की दो किस्में हैं : (1) लहद (या'नी 
बगली कृब्र) (2) शक (या'नी सन्दूक) 1 

8+ लहद कैसे बनाई जाती है? 

& सन्दूक नुमा गढ़ा खोद कर उस में किब्ले की तरफ दीवार में इतनी 
जगह खोदें जिस में मय्यित को बा आसानी रखा जा सके |? 

३+ “शक कैसे बनाई जाती है? 

+ येह सन्दूक नुमा गढ़ा खोद कर तय्यार की जाती है और आम तौर 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 














पर हमारे यहां येही राइज है, लहद सुन्नत है अगर जुमीन इस काबिल 
हो तो येही करें और नर्म जुमीन हो तो सन्दूक में हरज नहीं |° 
&, कब्र की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिये ? 
& कब्र की लम्बाई मय्यित के कद से कुछ जाइद हो और चौड़ाई आधे 
कद की और गहराई कम से कम निस्फ़ कद की और बेहतर येह कि 
गहराई भी कृद बराबर हो और मुतवस्सितृ (दरमियानी) दर्जा येह 





Lone १/ 1 ८0०४००४५०४८७७००८०५०३४।५०४८ ८७)०५ - - * ६ 
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६४ ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) (९५८: 


कि सीने तक हो ।() इस से मुराद येह कि लहद या सन्दूक इतना 
हो, येह नहीं कि जहां से खोदनी शुरूअ्‌ की वहां से आखिर तक येह 
मिक्दार हो |) 

$+ वया कृब्र के अन्दरूनी हिस्से में ईटें लगाई जा सकती हैं ? 

&, कृब्र के अन्दर की दीवारें वगैरा कच्ची मिट्टी की हों, आग की पकी 
हुई ईंटें इस्ति'माल न की जाएं |) अगर अन्दर में पकी हुई ईट की 
दीवारें जरूरी हों तो फिर अन्दरूनी हिस्सा मिट्टी के गारे से अच्छी 
तुरह्‌ लीप दिया जाए | 





8, क्या कब्र में चटाई वगैरा बिछा सकते हैं ! 
&, कब्र के अन्दर चटाई वगैरा बिछाना जाइजु नहीं है कि बे सबब 





माल जाएअ करना है |) 

$ मय्यित को कब्र में लिटाने का क्या त्रीका है? 

४+ मय्यित को सीधी करवट पर इस त्रह लिटाएं कि उस का मुंह और 
सीना किब्ले की तरफ हो जाए ।(6) 

तुवाल ह, क्या मय्यित को कृत्र में लिटाने के बा'द कफून की बन्दिश खोल 

सकते हें ? 





YP YF clo oles bats Grell) + -@ 
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&, जी हां ! कब्र में रखने के बा'द कफून की बन्दिश खोल दें की अब 
जरूरत नहीं और अगर बन्दिश नहीं खोली तो भी हरज नहीं ।(!) 
&, कृब्र ऊपर से किस शक्ल को बनाई जाए ? 





$+ कृब्र ऊंट की कोहान की तृरह ढाल वाली बनाएं चौखटी न बनाएं“ 
§, कत्र पर पानी छिड्कना कैसा है? 





& बा'दे दफन कब्र पर पानी छिड्कना मसनून है ।) इस के इलावा 
बा'द में पौदे वगैरा को पानी देने की गरज से छिड़कें तो जाइज्‌ है ।/? 
बा'जु लोग अपने अजीज को कृब्र पर बिला मक्सदे सहीह महज्‌ 
रस्मी तौर पर पानी छिड्कते हैं येह नाजाइजु और इसराफु है ।( 





& जकात का क्या मतलब है? 





&+ जकात से मुराद शरीअृत के मुकृर्र॑र कर्दा माल के एक हिस्से को 
अल्ला तआला के लिये किसी मुसलमान फकीर (मुस्तहिक) 
को मालिक बना देना है जो हाशिमी हो और न ही किसी हाशिमी 
का आजाद कर्दा गुलाम हो और मालिक बनाने वाला उस माल से 
अपना नपअ्‌ बिल्कुल जुदा कर ले ।(१ 


-+ ०८४ ००४००५८४४५-४००८७ ५४.५ ,०५०- - - 
-| 1१//८०७. ७३ (3 :०.०६२८४)४०४॥४०५०५०५ ८५०४८ (८०६००) - - * 
@.....फतावा रजृविय्या, 9 / 373 । 


@.....मदनी वसिय्यत नामा, स. 15। 
@.....फतावा रजृविय्या, 9 / 373 मफ्हूमन । 


८८७०८८७४७९ 
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$ जकात की शरई हैसिय्यत क्‍या है ? 
& जकात फुर्ज है, इस का मुन्किर काफिर और अदा में ताखीर करने 
वाला गुनहगार है |`) 
&, कुरआने करीम में जकात अदा न करने वालों के लिये कया वईद 
आई हे? 
&» ऐसों को कियामत में दर्दनाक अजाब होगा । इरशादे बारी तआला है : 
PS is BS His Es 
Boiss sss Site GEA Ori 
(Poor righ | ve) ई 3546 “2८ 1353 5 AD wit | | 
(तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोह कि जोड़ कर रखते हैं सोना 
और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हे 
खुश खबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की जिस दिन वोह तपाया 
जाएगा जहन्नम की आग में फिर उस से दागेंगे उन को पेशानियां 
और करवटें और पीठें येह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर 
रखा था अब चखो मजा इस जोड़ने का ।) 
&, अहादीसे करीमा में जुकात अदा करने के क्या फुवाइद बयान हुवे हैं ? 
& अहादीसे मुबारका में जकात की अदाएगी के बा'जु फुवाइद येह 
बयान हुवे हैं : (1) जुकात देना बन्दे के इस्लाम की तक्मील है | 
(2) जकात की अदाएगी से माल की हिफाजुत होती है 1) 
(3) जुकात अदा करने से माल का शर दूर हो जाता है |?) 
Ciel 0/1 cds Ya os (2:-:०७३४४- - -ए 
- 11८२-०० * 1/ | 1७५०३०७ ESE Hol does Flere Flt ° -@ 


-| * |11:5२००८ | A/cm ७०००" " 
IP te UT Ging ०८०/००७०७४ ४५०४४ (७ ०४४०).८-० - - * (9 
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8 जकात किस पर और कब वाजिब होती है? 

&, जकात वाजिब होने की दस शराइतृ हैं : (1) मुसलमान होना 
(2) बुलूग (3) अक्ल (4) आजाद होना (5) माल ब कदरे 
निसाब उस की मिल्क में होना, अगर निसाब से कम है तो जकात 
वाजिब न हुई (6) पूरे तौर पर उस का मालिक हो या'नी उस पर 
काबिज भी हो (7) निसाब का दैन से फारिंगृ होना (8) निसाब 
हाजते अस्लिय्या से फारिगु हो (9) माले नामी होना या'नी बढ्ने 
वाला ख्वाह हकीकतन बढ़े या हुक्मन (10) साल गुजरना, साल से 
मुराद कमरी साल है या'नी चांद के महीनों से बारह(!”) महीने ।(!) 

&, क्या रिश्तेदारों को जुकात दी जा सकती है? 

&, रिश्तेदारों में से कोई हाजत मन्द और शरई फकीर हो तो उस को 
जकात देना अफ्जुल है मगर इन को देने की चन्द शराइतृ हैं : 
(1) सय्यिद या हाशिमी न हो (2) वालिदैन (3) या अपनी औलाद 
में से न हों (4) मियां बीवी न हों (5) ऐसा नाबालिग न हो जिस 
का वालिद गुनी (साहिबे निसाब मालदार) हो । इन के इलावा 
भाई, बहन, सास, सुसर, बहू, दामाद, खाला, फूफी, चचा, मामू 
इन सब को जुकात देना जाइज है। बशर्ते कि मुस्तहिकृ हों (या'नी 
इन को जकात लगती हो) । 

+ क्या प्लोट पर जृकात होती है? 

$$. अगर प्लॉट बेचने की निय्यत से लिये थे तो उन पर जकात होगी 
वरना नहीँ | 

@.....फतावा अहले सुन्नत, अहकामे जकात, स. 72 । 


@.....बहारे शरीअृत, 1 / 927-928 । फतावा अहले सुन्नत, अहकामे जकात, स. 399 । 
@.....फतावा अहले सुन्नत, अहकामे जकात, स. 121 । 





द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 
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६८५०101 हित्या1)€ 
&» शादी करने या हज उमरे के लिये जाने या मकान खरीदने के लिये 


जम्अ की गई रकम पर ज॒कात हे? 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





&, अगर येह रकृम तन्हा या दूसरे माले जकात से मिल कर निसाब के 





बराबर हे और इस पर साल भी गुजुर चुका है तो इस जम्अ की गई 
रकम पर जुकात है |) 

+ व्या औरत के इस्ति'माली जेवरात की भी जकात निकालनी होगी ? 

& जी हां, उन में भी जुकात है आगर्चे वोह इस्ति'माल में हों ।॥? 

$+ जकात के मसारिफ क्या हैं ? 

& जकात के मसारिफ सात (7) हें : (1) फकीर (2) मिस्कीन 
(3) आमिल (जृकात वुसूल करने के लिये हाकिमे इस्लाम का 











मुकर्रर कर्दा शख्स) (4) रिकाब (मुकातब गुलाम) (5) गारिम 
(मदयून / मकरूज) (6) फो सबीलिल्लाह (जिहाद या हज का 
इरादा रखने वाला या तालिबे इल्म वगैरा) और (7) इब्ने सबील 
(मुसाफिर जिस के पास माल न रहा) ॥) 

झुवाल ह+ किन जानवरों पर जकात होती है? नीज उन की ता'दाद कितनी 
होना जरूरी हे ? 

जवाब ह» तीन किस्म के जानवरों पर जकात वाजिब है जब कि वोह साइमा 


हों । (1) ऊंट (2) गाए, भेंस (3) बकरी । ऊंट पांच या पांच से 








@.....फतावा अहले सुन्नत, अहकामे जृकात, स. 100 । फेजाने जकात, स. 47-48 । 
| vo Phos (८०४४७ Fe (छ 
@.....फतावा अहले सुन्नत, अहकामे जुकात, स. 370 । 
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५८५५102552 हिसशा-10 2 
जियादा हों, गाए तीस या तीस से जियादा हों और बकरियां चालीस 
या इस से जियादा हों तो जकात वाजिब है ।(!) 

&+ कया जृमीन की पैदावार पर भी जृकात फूर्ज है? 

$+ जी हां ! उश्री जमीन से ऐसी चीज पैदा हुई जिस की जुराअत से 
मकसूद जुमीन से मनाफेअ्‌ हासिल करना है तो उस पैदावार की 


दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








जकात फुर्ज है और इस जकात का नाम उश्र है 





§, सदका किसे कहते हैं ? 
इ अज्जा (55 की बारगाह से सवाब पाने की उम्मीद पर जो 
अतिया दिया जाए उसे सदका कहते हैं | 

& हदीसे पाक में सदका करने की क्या फ़जीलत आई है? 





&+ हजर नबिय्ये मुकर्रम “८५५५८५८5४५. - ने इरशाद फूरमाया : सदका रब 
तआला के गृज॒ब को बुझाता और बुरी मौत को दपअ करता है | 
&, सदका करने के कोई दस फाएदे बयान फरमाइये ? 





&, सदका करने के बेशुमार फवाइद हैं जिन में से दस येह हैं : 
(1) बुरी मौत से बचना (2) उम्र जियादा होना (3) रिज्क और 


माल में बरकत होना (4) बलाएं दूर होना (5) मददे इलाही का 
@.....फ़तावा अहले सुन्नत, अहकामे जकात, स. 567। बहारे शरीअृत, 1 / 893-896 माखूज॒न । 
जो जानवर साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चर कर गुजारा करते हों और चराने से मकसूद सिर्फ 
दूध और बच्चे लेना और फूर्बा करना हो उन को साइमा कहते हैं (7/5०5१ + ७.५) 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 5, 1 / 916 । 
१ 82८2012002 रीवा. , 6 


NY ७२००८ N/T coal ha, slosh obs esi y+ + 4] 
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द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





SCD SED 
शामिले हाल होना (6) दरजात का बुलन्द होना (7) रिजाए इलाही 
नसीब होना (8) गुनाहों का मुआफू होना (9) महब्बतों में इजाफा 
होना और (10) टेढे काम दुरुस्त होना वगैरा |!) 

$, सदका अलानिय्या करना बेहतर है या पोशीदा ? 

$+ पोशीदा सदका करना बेहतर है मगर दूसरों की तरगीब के लिये 

अलानिय्या सदका करना अफ्जुल है |“) 

&, सदका कहां खूर करे ? 

&, सदका रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, साइलों और गुलाम 
लोंडियां आजाद कराने में खर्च किया जाए । (८८:८७. 

७, सदका व खैरात किन लोगों को देना अफ्जुल है! 

$ सदका व खैरात उन गरीब उलमा, तुलबा, मुदरिसीन और दीन 
के खादिमों वगैरा को देना अफजल है जिन्हों ने अपनी जिन्दगियां 
खिदमते दीन के लिये वक्फ कर दी हैं। अगर इन की खिदमत न 
की गई और येह तृलबे मआश के लिये मजबूरन मश्गूल हुवे तो 








दीने इस्लाम का सख्त नुक्सान होगा 1 
$ क्या हराम माल से सदका किया जा सकता है ? 





+ हराम माल से सदका नहीं किया जा सकता, हजुरते अबू हुरैरा 
८४५७४ से मरवी है कि रसूलुल्लाह “८५४५०४०५७४५. ने इरशाद 
@.....जियाए सदकात, स. 174 । 


@.....तफ्सीरे नईमी, पारह. 3, अल बकृरह, तहूतुल आयत : 273, 3 / 134 । 
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(अ ठिलचज्य मा' लूमात (सुबालन जवाबन) (६८८०३८१ 104 $2६५० हिश्शा-1}5 
फुरमाया : जो हराम माल जम्अ करे फिर इस से सदका दे तो इस 
में उस के लिये कोई अज्र नहीं और इस का वबाल उसी पर होगा |) 

& क्या कर्ज देने की भी कोई फुजीलत है? 


&, जी हां ! हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊूद «५५५७४ से मरवी है 





कि रसूले करीम #५५५५६५५. ने इरशाद फूरमाया : ''हर कर्ज 
सदका है |”? 

8, क्या बीवी अपने शौहर का माल सदका कर सकती है! 

&+ जी हां ! हुसूले सवाब की निय्यत से शौहर की रिजामन्दी से बीवी 

माल सदका कर सकती है | 

$ क्या सदका करने के बा'द वापस ले सकते हैं ? 

§, नहीं ले सकते क्यूंकि हदीसे पाक में इस की मुमानअत है |) 

&, सदकाते वाजिबा, नफ्ली सदकात और औकाफू की आमदनी बनी 
हाशिम को देना कैसा ? 

&, सदकाते वाजिबा (जैसे जकात, सदकृए फित्र वगैरा) नहीं दे सकते 











सदकृए नफूल और औकाफु की आमदनी दे सकते हैं, ख्त्राह वक्फ 
करने वाले ने इन की तअृयीन की हो या नहीं | 


न1८:०२००८ | 0/॥ ८७०॥- ००4०0०७०७७ ७०-०७८०५>०१०००- -- ह) 
PON et AP JF ce Nas ०७७॥ ०००९८०५०५०. - ची 

@.....मिरआतुल मनाजीह, 3 / 127 । 
IPN ined 0/1 cio Sl +-२०७८०७ >५०५७ ८५,००५ - - - || 


@.....फतावा अहले सुन्नत, अहकामे जकात, स. 423, 424 । बहारे शरीअत, हिस्सा. 5, 1 / 931 । 
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$. क्‍या किसी का दिया हुवा तोहूफा सदका कर सकते हैं ? 
&» जी हां ! हदीस शरीफ में है : जब तुम्हें बिन मांगे कुछ दिया जाए तो 
खाओ और सदका करो |!) 








+ रोजे कब फर्जु हुवे ? ह 
+ रोजे 10 शा'बान 2 हिजरी को फुर्जु हुवे |“) 
&, रोजा रखने की फुजीलत और अज्रो सवाब बताइये ? 





& हुजुर नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत ^८५५५५:०५७०५-८ ने इरशाद 
फूरमाया : आदमी के हर नेक अमल का बदला दस से सात सौ 
गुना तक दिया जाता हे । अल्लाह तआला ने फ्रमाया : सिवाए 
रोजे के कि रोजा मेरे लिये है और इस की जजा में खुद दूंगा 
क्यूंकि बन्दा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी बज्ह से 
तर्क करता है, रोजादार के लिये दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के 
वक्त और एक अपने रब (5 से मुलाकात के वक्त और रोजादार 
के मुंह की बू आल्नाङ ५ के नजदीक मुश्क से जियादा 
पाकीजा है ।() 

$+ क्या रोजा रखने का कोई तिन्ब्री फाएदा भी है? 

&, जी हां, रोजा रखने से शूगर कन्ट्रोल, दिल की घबराहट दूर, जेहनी 





-1८:०२०७८ | ८ | / (०५४७८.०४। ४५००८४७ ३॥०८८ ८०१०५ - - - है) 
APP coals ,६०००)० - - - 


-| 10 11८२००८)॥ २०८१० ००४५०९८९७०४ ५०४८ (०-०+ - - - है) 
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डिप्रेशन व नफ्सानी अमराजु का खातिमा होता है । नीज मे'दे, 
जिगर और पढ़ें के अमराज में इफाका होता है ।(!) 

&, कया रोजा रखने के लिये निय्यत करना जरूरी है? 

+ जी जरूरी है। अगर कोई शख्स बिगैर निय्यत के पूरा दिन भूका 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


प्यासा रहे तो उस का रोजा न होगा |? 

३+ वया रोजा रखने के लिये सहरी करना जरूरी है ? 

$+ जरूरी तो नहीं, हां सुन्नत है ।› लिहाजा जान बूझ कर इस अजीम 
सुन्नत को न छोड़ा जाए । 

&, वया रोजा बन्द करने या खोलने के लिये अजान जरूरी है? 


&, जी नहीं ! ''रोजा बन्द करने का तअल्लुक अजाने फृञ्र से नहीं । 





सुव्हे सादिक से पहले पहले खाना पीना बन्द करना जुरूरी है ।'' 
यूं ही “जब गुरूबे आफताब का यकोन हो जाए, इफ्तार करने में 
देर नहीं करनी चाहिये । न साइरन का इन्तिजार कोजिये, न 
अजान का । फौरन कोई चीज खा या पी लीजिये ।”(*) 

+ किस सफृर की वज्ह से रोजा न रखने की इजाजृत है? 





& आ'ला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान ७:5५ की 
तहकीक के मुताबिक शरअन सफर की मिकृदार साढे सत्तावन मील 

@.....फेजाने रमजान, स. 107 । 

NAOT cpsraloks goaloy gkieeyss + + (® 


HNN ८0५०४५००४४ ८४४-०।४।॥५- " * 
@.....फेजाने रमजान, स. 173-177 । 
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(या'नी तकरीबन बानवे किलो मीटर) है जो कोई इतनी मिक्दार का 
फासिला तै करने की ग्रज से (पन्दरह दिन से कम के लिये) अपने 


शहर या गाऊं की आबादी से बाहर निकल आया, वोह अब शरअन 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





मुसाफिर है । उसे रोजा कजा कर के रखने की इजाजत है ।( 
मुनाल ह्के+ के आने से रोजा कब टूटता है? 





जवाब ह+ रोजा याद होने के बा वुजूद जान बूझ कर कै की और वोह मुंह भर हो 
और उस कै में खाना, पानी, कड़वा पानी या खून आए तो रोजा टूट 
जाएगा । बिला इख्तियार कै हुई अब अगर वोह मुंह भर हे और उस 
में एक चने के बराबर वापस लौटा दी तो भी रोजा टूट जाएगा (€) 

&» क्या जिस पर गुस्ल फूर्जु हो उस का रोजा हो जाता है? 

&, जी हां, जनाबत (या'नी गुस्ल फुर्जु होने) की हालत में सुब्ह को 
बल्कि सारा दिन कोई जनाबत को हालत में रहा तो रोजा हो 


जाएगा |) मगर उतनी देर तक जान बूझ कर गुस्ल न करना कि 





नमाज कृजा हो जाए गुनाह व हराम है । 
&, रोजे के कोई 6 मकरूहात बयान कीजिये ? 
जवाब ह+ झूट, गीबत, बद निगाही, गाली देना, बिला इजाजृते शरई किसी का 








दिल दुखाना, दाढ़ी मुंडाना वैसे भी नाजाइजु व हराम हैं रोजे में 


@.....फेजाने रमजान, स. 235 । 
जी 0 */८०-००१५३७३०००-००:५०००० ८१३०//५०८८ .८०००/)) - - - 9 


TAI pals tie: --@ 
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और जियादा हराम और इन की वज्ह से रोजे में कराहिय्यत आती 


और रोजे की नूरानिय्यत चली जाती है ।* ? 
नवाल, मजबूरी के सबब रोजा न रखा तो मजबूरी खृत्म होने पर क्या 





९1 दिलचस्प मा लूमात (मुबालन जबाबन) 





हुक्म है ? 
जवाब ह्र+ बा'ज्‌ मजबूरियां ऐसी हैं जिन के सबब रमजानुल मुबारक में रोजा 





न रखने की इजाजृत है मगर येह याद रहे कि मजबूरी में रोजा 
मुआफू नहीं वोह मजबूरी ख़त्म हो जाने के बा'द इस को कजा 
रखना फुर्ज है । अलबत्ता कजा का गुनाह नहीं होगा | 

मुवाल+ रोजे का कफ्फारा क्या है ? 





& मुमकिन हो तो एक बांदी या गुलाम आजाद करे और येह न कर 
सके तो पै दर पै साठ रोजे रखे । येह भी अगर मुमकिन न हो तो 
साठ मिस्कीनों को पेट भर कर दोनों वक्त खाना खिलाए |) 


Cris : 








§+ एहराम के क्या मा'ना हैं ! 





&+ एहराम के लफ्जी मा'ना हैं : हराम करना क्यूंकि एहराम बांधने पर 
बा'जु हलाल बातें भी हराम हो जाती हैं | 
मुवाल + एहराम की हालत में इत्र की शीशी हाथ में ली और हाथ में खुशबू 





लग गई तो कया कफ्फारा है? 
@.....फेजाने रमजान, स. 224 । 
@.....फेजाने रमजान, स. 234 । 
PLY BUN ole psalloks (,६०००)०, - - - 9 
&.....रफीकुल मो'तमिरीन, स. 28 । 
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जबाब है» अगर लोग देख कर कहें कि येह बहुत सी खुशबू लग गई है आगर्चे 
उज्च के थोड़े से हिस्से में लगी हो तो दम वाजिब है, वरना मा'मूली 
सी खुशबू भी लग गई तो सदका है ।(!) 


दश ढिलचक्प मा'लूमात (वालन जवाबन) 








&+ कया एहराम को हालत में जूं भी नहीं मार सकते ? 

$ जी हां ! जूं मारना, फैंकना, किसी को मारने के लिये इशारा करना, 
कपड़ा उस के मारने के लिये धोना या धूप में डालना, बालों में जूं 
मारने के लिये किसी किस्म की दवा वगेरा डालना, गुरजु येह कि 
किसी तरह उस के हलाक पर बाइस होना येह सब हराम है |? 








&, मर्द अपनी चादर सीधे हाथ को बगुल के नीचे से निकाल कर 
उस के दोनों पलले उलटे कन्धे पर इस तरह डाले कि सीधा कन्धा 








& हजरे अस्वद को बोसा देने या हाथ या लकड़ी से छू कर चूम लेने 
या इशारा कर के हाथों को बोसा देने को इस्तिलाम कहते हैं ।(*) 





@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 6, 1 / 1163 माखूजुन -+#+/। ८७nd ०१039 
@.....फतावा रजृविय्या, 10 / 733 । 


-0८१/८५७८0४०४५-००८१६०४४५०४८ (७००००) - - 


YY AI CEES lids Robles ०२००७५२ 


बहारे शरीअृत, हिस्सा, 6, 1 / 1096 ८४:२॥३५४५-००८३०४५०५८ ८७०००), - - - 
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६ ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जबाबन) 

$ सआूय किसे कहते हैं ? 

$ सफा व मरवा के दरमियान दौड्ने को सअूय कहते हैं |) 

8, रमी किसे कहते हैं ? 

& जमरात (या'नी शैतानों) पर कंकरियां मारना रमी कहलाता है |“) 

&» रमल किसे कहते हें ? 

&, अकड कर शाने (कन्थे) हिलाते हुवे छोटे छोटे कृदम उठाते हुवे 
कृदरे (या'नी थोड़ा) तेजी से चलना |) 

&+ तृवाफ में कितने फेरे और कितने इस्तिलाम होते हैं ? 

&, सात (7) फेरे और आठ (8) इस्तिलाम 1“? 

&, तक्सीर की ता'रीफु बताइये ? 


& तक्सीर या'नी कम अज कम चौथाई (1 / 4) सर के बाल उंगली 


५८:८0 110 12::त्र हिस्सा) 














के पोरे बराबर कटवाना ॥) 

&, इस्लामी बहनों की तक्सीर का आसान तृरीका क्या है ? 

&, इस का आसान तृरीका येह है कि अपनी चुटया के सिरे को उंगली 
के गिर्द लपेट कर उतना हिस्सा काट लें, लेकिन येह एहतियात 





@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 6, 1 / 1048 । 
@.....रफीकुल हरमैन, स. 60 । 
VN तसय Uo ores sah Cini + + है 


@.....रफोकुल मो'तमिरीन, स. 62 । 


-01/1 (का ल्ला ७१४ - - - के 
CDSCC { पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी) le 3287209529 
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ठग दिलचब्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) (6०६३5९ 111 ६५०५ हिश्शा-1}5 
लाजिमी है कि कम अजु कम चौथाई (1 / 4) सर के बाल पोरे के 
बराबर कट जाएं ।(!) 

+ तवाफृ में कितनी और कौन कौन सी बातें हराम हैं ? 


+ तवाफ्‌ में सात बातें हराम हें : (1) बे वुजू तृवाफ़ करना (2) जो 








उज्च सत्र में दाखिल है उस का चौथाई (1 / 4) हिस्सा खुला होना, 
मसलन रान या आजाद औरत का कान या कलाई (3) बे मजबूरी 
सुवारी पर या किसी को गोद में या कन्धों पर तृवाफ़ करना 
(4) बिला उत्र बैठ कर सरकना या घुटनों पर चलना (5) का'बे 
को सीधे हाथ पर ले कर उल्टा तृवाफ़ करना (6) तृवाफ में '“हतीम' 
के अन्दर हो कर गुजरना (7) सात फेरों से कम करना |“? 





8, कुरबानी किसे कहते हैं ! 
& मख्सूस जानवर को मख्सूस वक्त में सवाब को निय्यत से जूब्ह 





करना कुरबानी कहलाता है ।( 
& यौमुन्नहूर किस दिन को कहा जाता है? 
$+ जुल हिज्जा की 10 तारीख को ““योमुन्नहर” कहते हैं ।/? 





§, कुरबानी किस पर वाजिब है! 


@.....रफोकुल मो'तमिरीन, स. 85 । 
@.....फृतावा रजृक्रय्या, 10 / 744 । बहारे शरीअृत, हिस्सा, 6, 1 / 1112-1113 | 
-0 | १/१ hoes Yioks iiss... 9) 


जी १ / १ (1००७७ ५००००७१) (अं) क क के टी 
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द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 


०2 112 52 हिएसा-112 
§+ हर बालिगु, मुकीम, मुसलमान मर्द व औरत, मालिके निसाब(!) 





पर कुरबानी वाजिब है |“ 

$+ जिस पर कुरबानी वाजिब हो लेकिन पेसे न हों तो क्या करे ? 

& अगर कुरबानी उस पर वाजिब है और उस वक्त उस के पास 
रूपिया नहीं तो कर्ज ले कर या कोई चीज फरोख्त कर के कुरबानी 
का जानवर हासिल करे और कुरबानी करे |°) 

&» कुरबानी के जानवरों में किस की कितनी उम्र होना जुरूरी है? 

& कुरबानी के जानवरों में ऊट को उप्र पांच साल, गाए को उम्र दो 
साल और बकरे की एक साल होना जरूरी है इस से कम हो तो 
कुरबानी न होगी अलबत्ता दुम्बा या भेड़ का छे माह का बच्चा जो 








देखने में साल का लगे उस की कुरबानी जाइजु है |? 
& जव्ह में काटी जाने वाली चार रगों के नाम बताइये ? 
$+ वोह चार रगें येह हैं : (1) हुल्कूम, (2) मुरी और (3-4) वदजैन |) 


@.....मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख्स के पास साढ़े बावन तोले चांदी या इतनी 
मालिय्यत को रकम या इतनी मालिय्यत का तिजारत का माल या इतनी मालिय्यत का हाजते 
अस्लिय्या के इलावा सामान हो और उस पर आळ्जाछ (55 या बन्दों का इतना कर्जा न हो जिसे 
अदा कर के जिक्र कर्दा निसाब बाकी न रहे । फुकहाए किराम ४:०८ फरमाते हें : हाजते 
अस्लिय्या (या'नी जुरूरियाते जिन्दगी) से मुराद वोह चीजें हैं जिन की उमूमन इन्सान को जरूरत 
होती है और उन के बिगैर गुजर औकात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है जैसे रहने का 
घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्मे दीन से मुतअल्लिकृ किताबें और पेशे से मुतअल्लिक औजार 
वगैरा । (अब्लक्‌ घोड़े सुवार, स. 6) 

@.....अब्लकृ घोड़े सुवार, स. 6 । 

@.....फतावा अमजदिया, 3 / 315 । 
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$+ जानवर को जृव्ह करने में कितनी रगों का कटना जरूरी है? 





$$» जुव्ह की चार रगों में से तीन का कट जाना काफी है और अगर 
चारों में से हर एक का अक्सर हिस्सा भी कट गया तो जानवर 
हलाल हे ॥४) 

& जानवर के पेट से अगर बच्चा निकला तो क्या कुरबानी हो जाएगी ? 

$+ जी हां ! इस सूरत में कुरबानी हो जाएगी | 

३, एक ऊंट में कुरबानी के कितने हिस्से होते हैं ? 

& हदीस शरीफ के मुताबिक एक ऊंट की कुरबानी में 7 अफराद 
शरीक हो सकते हैं |) 

& हिज्जतुल वदाअ्‌ के मौकृअ्‌ पर हुजुरे अकरम “८५४५५५४८५७४५. ने 








कितने ऊर नहूर फरमाए ? 
& इस मोकअ पर हुजूर नबिय्ये रहमत ।८५५५:०५८5%५.८ ने अपने 





मुकृइस हाथ से 63 ऊंट नहूर फरमाए |) 
हे प्यारे आका essai बकर ईद्‌ ग दिन सब से पहले खाने 





में क्या खाते ? 
&+ हुजूर नविय्ये करीम "५४५५५०५७5८५. ईदुल अज्हा में सब से पहले 





कुरबानी की कलेजी तनावुल फुरमाते | 


AP) टफ (६०६००) - - 

जे * | /0 ८68). - "जब पक ५>2४००२०७ ७ ०२००१ ५०५)४७०४-३४।५०४४ (०१-०४८४१४४ - - 
IF ASAP >०८ल- | *७०# जी ० 

cf Arginine goats 


-0१0/ ००७१-०७-७० लया 22-. 
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&, कुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं ? 
&, कुरबानी करने वाले को कुरबानी के जानवर के हर बाल के इवज्‌ 
एक नेकी मिलती है ।!) 











होने की सूरत में निकाह करने के मुतअल्लिकृ क्या हुक्म दिया है? 
जबाब कै प्यारे आका "८५५४५६८५८५८५. ने इरशाद फुरमाया ; ऐ जवानो ! 
तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअृत रखता हे वोह निकाह करे कि 
येह अजनबी औरत की तरफ नजर करने से निगाह को रोकने वाला 
है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है और जिस में निकाह 
की इस्तिताअृत नहीं वोह रोजे रखे कि रोजा कातेए शहवत (या'नी 
शहवत को तोड़ने वाला) है|) 
चुकल, निकाह में कोन से उमूर का लिहाज रखना मुस्तहब है? 








जबाब है» निकाह में येह उमूर मुस्तहब हैं : (1) अलानिय्या होना (2) निकाह 
से पहले खुतृबा पढ़ना (3) मस्जिद में होना (4) जुमुआ के दिन 
(5) गवाहाने आदिल के सामने (6) औरत उम्र, हसब (खानदानी 
शरफू), माल, इज्जृत में मर्द से कम हो और (7) चाल चलन और 
अख्लाक्‌ व तक्वा व जमाल में बेश (या'नी जियादा) हो | 


-1(१॥ ५८८२-०८ NTT eel id ५००००५७८/०>४००८०८ ८७००» - - - 
-9 *1१:८२००८  / (७०७४ ७४/४४००७०२००९८:७०४५०४८ ८७)७४५४ + + छे 
दी A/F SSNS Gliese र 3 
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९1 दिलचस्प मा लूमात (मुबालन जबाबन) 


SCD SD EDF 





मुवा ह+ औरत से उस की इज्जृत या माल की वज्ह से निकाह करने वाले के 
लिये क्या वईद है? 

जवाब छ्+ रसूले अकरम (८५५५५:८५८5४५-५ का फृरमाने इब्रत निशान है : जो 
किसी औरत से उस की इज्जृत के बाइस निकाह करेगा अल्ला 
5 उस की जिल्लत में इजाफा करेगा और जो किसी औरत से 
उस के माल के सबब निकाह करेगा अल्लाह तआला उस को 
मोहताजी ही बढाएगा ॥) 











$ कम से कम मेहर कितना है?! 
& मेहर कम से कम दस दिरहम (या'नी दो तोला साढे सात माशा 


(30.618 ग्राम) चांदी या इस की कीमत) है इस से कम नहीं हो 
सकता । 2 





$» क्या औरत के मेहर मुआफ कर देने से मुआफ हो जाएगा ? 

+ औरत कुल मेहर या जुज्‌ (कुछ) मुआफू कर दे तो मुआफ हो 
जाएगा बशर्त येह कि शौहर ने इन्कार न कर दिया हो |) 

8» मेहर की कितनी किसमें हैं ? 

& मेहर तीन किस्म (का) है : (1) मुअज्जल कि खल्वत से पहले 


मेहर देना करार पाया है । (2) मुअज्जल जिस के लिये कोई 
मीआद मुक्रर हो । (3) मुतलक जिस में न वोह हो न येह (या'नी 
न खल्वत से पहले देना करार पाया हो, न ही इस के लिये कोई मुद्दत 
मुक्रर हो) 1?) 


PPP Side AIT chosen: : © 
ज*/ 1 ८03४७-०० ७०॥४७४५००४५००७॥८८७४८॥५०४४ ८४५-७७५१४४ - - ® 
नी १/ ८४० ५०९८५ ५००४ (७६०) ७५९७ 6 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 7, 2 / 74 । 
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+ मेहर न देने की निय्यत से निकाह करने वाले के लिये क्‍या वईद है ? 

& हुजूर नबिय्ये पाक ५५५६५७5५५. ने इरशाद फरमाया : जो 
शख्स निकाह करे और निय्यत येह हो कि औरत को मेहर में से कुछ 
न देगा तो जिस रोज मरेगा जानी मरेगा ।(!) 

& क्या मर्द का परी से और औरत का जिन्न से निकाह हो सकता है? 

&, मर्द का परी से या औरत का जिन्न से निकाह नहीं हो सकता ॥) 

+ बच्चे को मां का दूध कितने साल तक पिलाने की इजाजृत है? 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 











& बच्चे को दो बरस तक दूध पिलाया जाए, इस से ज्यादा की 





इजाजत नहीं और बरस से मुराद हिजरी बरस है |) 
&,, क्या लड़के और लड़की को दूध पिलाने की मुद्दत में कोई फर्क है? 
& जो बा'ज्‌ अवाम में मशहूर है कि लड़की को दो बरस तक और 
लड़के को ढाई बरस तक पिला सकते हैं येह सहीह नहीं |? 


+ क्या मुद्दत पूरी होने के बा'द बतौरे इलाज दूध पिलाया जा 











सकता है ? 
$ मुदत पूरी होने के बा'द बतौरे इलाज भी दूध पिलाना जाइज्‌ 
नहीं |) 





-८*:८.५००८0/॥ (5 ०१०००- - दी 
+ RSS olay yi + * 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2, 7 / 36 । खुजाइनुल इरफान, पारह. 1, अल बकृरह, तहूतुल 
आयत : 189, स. 63 माखूज॒न । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2, 7 / 36 । 


८६७०८८७७७९ 
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ED SHED 

हुरमते रजाअृत या'नी निकाह हराम होने के लिये दूध पिलाने की 

मुद्दत क्‍या है ? 

जवाब छ्ल+ निकाह हराम होने के लिये ढाई बरस का जमाना है या'नी दो बरस 
के बा'द आगर्चे दूध पिलाना हराम है मगर ढाई बरस के अन्दर 






९1 दिलचस्प मा लूमात (मुबालन जबाबन) 









अगर दूध पिला देगी हुरमते निकाह साबित हो जाएगी ।(!) 





+ अल्लाह (5; को कौन सी हलाल चीजु सब से जियादा ना 
पसन्द है? 

+ हदीस शरीफ में है: ७५८५५5 %। ५४ छ या'नी आन्लाङ 
5 के नजुदीक हलाल चीजों में सब से ना पसन्दीदा शै 
तलाक है |? 

&» तलाक किसे कहते हैं ? 

& निकाह से औरत शौहर की पाबन्द हो जाती है इस पाबन्दी के उठा 
देने को तृलाक कहते हैं और इस के लिये कुछ अल्फाज्‌ मुकर हैं ।) 

§, तलाके बाइन और रजई में क्या फर्क है? 

& तलाकृ की दो सूरतें हैं : एक येह कि औरत उसी वक्त निकाह से 

बाहर हो जाए इसे बाइन कहते हैं । दुवुम येह कि इहदत गुजरने पर 

बाहर होगी, इसे रजई कहते हैं ।(/? 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 7, 2 / 36 । 

जॉ 1८॥ ०३००८ eft a Nalial » (५ ८5०५०॥..८5 (०१०५१ - - 9) 
&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 8, 2 / 110 । 
€&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 8, 2 / 110 । 
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५८:20 118 12::त्र हिस्सा) 


&+ क्या नशे को हालत में तृलाक देने से तृलाकृ हो जाएगी ? 





द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 





&, नशे वाले ने तलाक दी तो वाकेअ हो जाएगी, नशा ख्वाह शराब 
पीने से हो या भंग वगैरा किसी और चीज से । अफ्यून की पीनक 
में तलाक दे दी जब भी वाकेअ हो जाएगी तलाक में औरत की 
जानिब से कोई शर्त नहीं ना बालिगा हो या मजनूना बहर हाल 
तलाक वाकेअ्‌ होगी ।(!) 


९, इद्दत से क्‍या मुराद है ? 





$+ निकाह खत्म होने के बा'द औरत को निकाह की मुमानअत होना 
और एक मुद्दत तक इन्तिजार करना इच्दत है |? 
&, जिस का शोहर फोत हो गया तो उस की इहत क्या है? 


$. अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता हे : 





द hss igo ESO sss} 
तर्जमए कन्जुल ईमान : ''और तुम में जो मरें और बीबियां छोड़ें 
वोह चार महीने दस दिन अपने आप को रोके रहें ।'(१९९:।८४४) 
तफ्सीरे खजाइनुल इरफान में है: यहां गैर हामिला का बयान है 
जिस का शौहर मर जाए उस की इद्त चार माह दस रोजु है |) 





@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 8, 2 / 111-112 । 
OY cag rises syst: - -+@ 
@.....खजाइनुल इरफ़ान, पारह 2, अल बकूरह, तहूतुल आयत ; 234, स. 80 । 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


7754 119 20:26 हिस्सा-1 12 
( :८3904 nw) GA रल SEEN के 





तर्जमए कन्जुल ईमान : “और हम्ल वालियों की मीआद येह है 
कि वोह अपना हम्ल जन लें ।” मस्अला : हामिला औरतों की 
इहत बज्ए्‌ हम्ल (बच्चे की पैदाइश तक) हे ख्त्राह वोह इद्त तलाक 
की हो या वफ़ात की ।(!) 





+ हम्ल की कम से कम और जियादा से जियादा मुद्दत क्या है ? 

& हुम्ल की मुदत कम से कम छे महीने और जियादा से जियादा दो 
साल है | 

$ सोग के क्या माना हैं ? 

& सोग के येह मा'ना हैं कि जीनत को तर्क करे | 

&, किस औरत पर सोग वाजिब है ? 

&, सोग उस पर है जो आकिला बालिगा मुसलमान हो और मौत या 
तुलाके बाइन की इद्दत हो |?) 

&, शौहर के मरने पर औरत को कितने दिन के सोग का हुक्म है ? 


जवाब हुजूर नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत ८५४५५८५८४५५. ने इरशाद 
फरमाया : जो औरत झल्लाह ५ और कियामत के दिन पर 
ईमान रखती है उसे हलाल नहीं कि किसी मय्यित पर तीन रातों 
से ज्यादा सोग करे मगर शोहर पर कि चार महीने दस दिन 
सोग करे ।(° 


@.....खजाइनुल इरफान, पारह 28, अत्तलाक, तहूतुल आयत $ 4, स. 1033 । 


IPP) corel, oad eNotes vray °° °@ 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 8, 2 / 242 । 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 8, 2 / 243 । 


८६७०८८७७७९ 
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&» करीबी रिश्तेदार के मर जाने पर औरत को कितने दिन सोग करने 
की इजाजुत है ? 

& किसी करीबी के मरने पर औरत को तीन दिन तक सोग करने की 
इजाजृत है इस से जाइद की नहीं और औरत शौहर वाली हो तो 
शौहर इस से भी मन्अ्‌ कर सकता है |!) 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 











+ यमीन या'नी कृसम की कितनी किस्में हैं? 

+ कसम की तीन किसमें हैं : (1) गमूस (2) लग्व (3) मुन्ूकिदा | 
+ यमीने गमूस किसे कहते हैं ? 

&, गमूस येह है कि किसी गुजुरे हुवे या मौजूदा अम्र (या'नी मुआमले) 
पर दानिस्ता (या'नी जान बूझ कर) झूटी कसम खाए | 





& यमीने गृमूस का हुक्म बताएं ? 





&, यमीने गमूस खाने वाला सख्त गुनहगार हुवा, इस्तिगृफार व तौबा 





फुर्ज है मगर कफ्फारा लाजिम नहीं |?) 

&, यमीने लग्व किसे कहते हैं ? 

& लग्व येह है कि किसी गुज॒रे हुवे या मौजूदा अम्र (या'नी मुआमले) 
पर अपने खयाल में (या'नी गलत फुहमी की वज्ह से) सहीह जान 





-1/0८०००४०)०४८७४०४४०८८ alls) ° - -@ 
-91/1 (६21 - ० "५०७४५७४ /५४५००५॥८७५२४५०६८ (2५-:०७१॥४४ - - - 
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५८४८121 
कर कसम खाए और दर हकीकत वोह बात इस के खिलाफ 
(या'नी उलट) हो ।() 

&, यमीने लग्व का हुक्म बताएं ? 





$+ यमीने लग्व मुआफ है और इस पर कफ्फारा नहीं |“) 

&+ यमीने मुन्ञूकिदा किसे कहते हैं ? 

&, यमीने मुन्अकिदा येह है कि मुस्तक्बिल में किसी काम के करने या 
न करने की कसम खाई | 

&, यमीने मुन्ञूकिदा का हुक्म बताएं? 





& यमीने मुन्अकिदा में अगर कसम तोड़ेगा कफ्फारा देना पड़ेगा और 
बा'ज सूरतों में गुनहगार भी होगा |?) 

&+ झूरी कसम खाने से मुतअल्लिक नबिय्ये करीम “४5४04: 

का क्या फुरमान है ? 





$. नबिय्ये करीम ००५०४८७७७५ का फरमान हे : “अल्लाह 
(४४ के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी 
जान को कृत्ल करना और झूटी कसम खाना कबीरा गुनाह हैं |? 

&, सब से पहले झूटी कसम किस ने खाई ? 

$+ पहला झूटी कसम खाने वाला इब्लीस ही है ।(° 








-6॥/ दी. . ५००७०५० ७५५०-५० Oleg Yioks Chass. ही) 
&.....बहारे शरीअत, 2 / 299, मुलख्खसन । 

-91/1 (६६ - “००७४७ ०८0५०५॥८०५०:५।०८८ (२:-००७१४४ - - - 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2 / 299 । 
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&, गलती से कसम खा ली तो क्या उस पर भी कफ्फ़ारा होगा ? 

&, गलती से कसम खा बैठा मसलन कहना चाहता था कि पानी 
पिलाओ और जुबान से निकल गया कि “खुदा की कसम 
पानी नहीं पियूंगा।” तो येह भी कसम है अगर तोड़ेगा कफ्फारा 
देना होगा ।(!) 

& भूल कर या किसी के मजबूर करने पर कृसम तोड़ी तो भी कफ्फारा 
देना होगा ? 

&» कसम तोड्ना किसी के मजबूर करने से हो या भूल चूक से हर 
सूरत में कफ्फारा है | 

&, क्या दूसरे के कसम दिलाने से कसम हो जाएगी ? 

& दूसरे के कृसम दिलाने से कसम नहीं होती । मसलन कहा : तुम्हे 
खुदा की कसम येह काम कर दो । तो इस कहने से (जिस से कहा 
गया) उस पर कसम न हुई या'नी न करने से कफ्फारा लाजिम नहीं |) 





द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 

















8+ लुक्ता किसे कहते हैं 
% लुक्ता उस माल को कहते हैं जो कहीं पड़ा हुवा मिल जाए |?) 

&+ लुक्ता किस सूरत में उठा लेना मुस्तहब है ? 

& पड़ा हुवा माल कहीं मिला और येह खयाल हो कि में इस के 
मालिक को तलाश कर के दे दूंगा तो उठा लेना मुस्तहब है ।॥”) 


जॉ1/८2७२४००४४ ४४०४ ०७३ 
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@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 2 / 303 । 
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&» किस सूरत में लुक्ता छोड़ देना बेहतर हे ? 

& अगर अन्देशा हो कि लुक्ता शायद में खुद ही रख लूं और मालिक 
को तलाश न करू तो छोड़ देना बेहतर है ।(!) 

&, किस सूरत में लुक्ता उठाना जाइज्‌ नहीं ? 

$ अगर जुन्ने गालिब हो कि मालिक को न दूंगा तो उठाना जाइजु नहीं 
और अपने लिये उठाना हराम है क्यूंकि येह गृस्ब (या'नी किसी का 
माल छीन लेने) की तरह है 2 

$ किस सूरत में लुक्‍ता उठा लेना जरूरी है? 

&, अगर ज॒न्ने गालिब हो कि में न उठाऊंगा तो येह चीज जाएअ और 
हलाक हो जाएगी तो उठा लेना जुरूरी है लेकिन अगर न उठाए और 
जाएअ हो जाए तो इस पर तावान नहीं |) 

&, लुक्ते को इस्ति'माल को निय्यत से उठाया मगर फिर नदामत हुई तो 
क्या हुक्म है? 

& लुक्ते को अपने तसरुफ में लाने के लिये उठाया फिर नादिम हुवा 
कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिये और जहां से लाया वहीं रख आया 
तो बरियुज्जिम्मा न होगा या'नी अगर जाएअ हो गया तो तावान 
देना पड़ेगा बल्कि इस पर लाजिम हे कि मालिक को तलाश करे 
और उस के हवाले कर दे ।*) 

§,, वोह कौन सी सूरत है कि लुक्ता उठाया, फिर वहीं रख दिया और 
जाएअ हो गया मगर तावान नहीं ? 


(१ ८८१८४५७५०७.) १) ५०८०)> - 





ल ठिलचजळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 
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2 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालन जवाबन) (८८९५८१ 124 00:54 हिस्या-1)25) 

&, अगर लुक्ता मालिक को देने के लिये उठाया था मगर फिर वहीं रख 
आया जहां से लाया था तो जाएअ होने की सूरत में तावान नहीं ।(!) 

& क्या लुक्ते का ए*लान करना जुरूरी है? 

$+ जी हां, हदीसे पाक में ए'लान का हुक्म दिया गया है 

$+ लुवृता उठाने के लिये कितने अर्से तक इस का ए'लान करना जरूरी है? 

$+ लुक्ता उठाने वाले पर उस की तशहीर करना लाजिम है या'नी 
बाजारों और शारेए आम और मसाजिद में उस वक्त तक 
ए'लान करे कि जनने गालिब हो जाए कि मालिक अब तलाश 
न करता होगा ।() 

झुवाल्के+ शादी में लुटाने के लिये दिये गए पैसे किसी और को लुटाने के लिये 

देना कैसा ? 

जबाब + शादियों में रूपे पैसे लुटाने के लिये जिस को दिये वोह खुद 
लुटाए, दूसरे को लुटाने के लिये नहीं दे सकता और कुछ बचा 
कर अपने लिये रख ले या गिरा हुवा (रूपिया पैसा) खुद उठा ले 
येह जाइजु नहीँ ।(*) 

$, शादी में छूहारे वगैरा लुटाने के लिये किसी को दिये तो क्या हुक्म है? 

& शकर छूहारे लुराने को दिये तो बचा कर कुछ रख सकता है और 
दूसरे को भी लुराने के लिये दे सकता है और दूसरे ने लुटाए तो अब 
वोह भी लूट सकता है |) 




















/0/ .0६0205))५००००)१५७-०७०>- 

-1८&0:<२००८१ ७ ° og oN enol {elses + 
PAA /Y illness Changs. - 

to N/Y Aiba, it क 


PONT dablots sb gst. . 





www.dawateislami.net 


५८५०125 वट हित्या)€ 
& क्‍या कोई ऐसी दुआ हे जिस के पढ़ने से गुमी हुई चीज मिल जाए? 
> जी हां, जब कोई चीज गुम हो जाए तो येह दुआ पढें : 

GL OS ES BS EB 5S 23 22:५४ 


दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 








७४७ को जगह उस गुमशुदा चीज्‌ का नाम जिक्र करे वोह चीज 
मिल जाएगी । इमाम नववी «८५५५५६5 फरमाते हैं : इस को मैं 
ने आजुमाया है गुमी हुई चीज जल्द मिल जाती है ।(!) 





+ वक्फ के क्या माना हैं ? 
&, वक्फ के येह मा'ना हैं कि किसी शै को अपनी मिल्क से खारिज 
कर के खालिस अल्लाह (5 की मिल्क कर दिया जाए इस 





तरह कि उस का नफ बन्दगाने खुदा में से जिस को चाहे 
मिलता रहे |? 
& वक्फ की चीज्‌ में मालिकाना तसर्रुफ करना कैसा है ? 





$ वक्फ में तसर्रुफे मालिकाना हराम है और मुतवल्ली जब ऐसा 
करे तो फुर्जु है कि उसे निकाल दें अगर्चे (वोह) खुद वाकिफू 
(या'नी वक्फ करने वाला ही) हो ।() 


&, चन्दा केसे इस्ति'माल किया जाए ? 





&, चन्दे का उसूल येह है कि जिस मदद (या'नी उनवान) में वुसूल किया 
इस के इलावा किसी और मदद में इस्ति'माल करना गुनाह है ।? 


_|*॥ / 1 ८०७१०१॥०५७००-११०८७:5-० ५ ,.०००+००८२४०४॥ ५.८० ( ,८०७०१०) - - - दी 
@.....वक्फ के शरई मसाइल, स. 30 । 
@.....फतावा रजृविय्या, 16 / 162 । 


ख फृतावा अमजदिया, 3 / 38, 39, चन्दे के बारे में सुवाल जवाब, स. 20 । 
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(९1 दिलचस्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 
& चन्दा देने वाले अगर मा'लूम हों तो बची हुई रकम उन्हीं को 
लौटानी जुरूरी है, उन की इजाजृत के बिगैर किसी दूसरे मसरफ में 
इस्ति'माल करना जाइज नहीं और अगर मा'लूम न हों तो जिस 
काम के लिये चन्दा देने वालों ने दिया था उसी में सर्फ करें (मसलन 
सुन्नतों भरे इजतिमाअ के लिये दिया था तो किसी दूसरे सुन्नतों भरे 
इजतिमाअ पर खर्च करें) अगर इस तरह का कोई दूसरा काम न 





82604 126 ०6720) हिएसा-112 
इजतिमाअ के लिये किया गया चन्दा बच गया तो क्या करें ? 









पाएं तो फुकरा पर तसहुक करें |) 
$+ रमजानुल मुबारक में लोग मस्जिद में जो इफ्तारी भिजवाते हैं क्या 





गैरे रोजादार उसे खा सकता है? 
& जो इफ्तारी रोजादारों के लिये भेजी जाती है वोह गैरे रोजादार नहीं 
खा सकता, बिलफुर्ज कोई मरीज या मुसाफिर हे या किसी वज्ह से 





उस का रोजा टूट चुका है तो वोह उस इफ्तारी में शरीक न हो । 
आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान ७:४० फुरमाते हैं : 
गैरे रोजादारों को इस का खाना हराम है) 
+ वया मुतवल्ली मस्जिद का चन्दा किसी को उधार दे सकता है? 
&, आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान ८-५ फुरमाते हैं : 
मुतवल्ली को रवा (या'नी जाइजु) नहीं कि माले वक्फ किसी को 
कर्ज (दे) या बतौरे कर्ज अपने तसर्रुफ में लाए प) 


@.....चन्दे के बारे में सुबाल जवाब, स. 22-23 । 
@.....फतावा रजृविय्या, 16 / 487 । 
@.....फतावा रजुविय्या, 16 / 574 । 
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नवाल है. क्या बच जाने को सूरत में मद्रसे में पकाया गया खाना महल्ले में 
तक्सीम कर सकते हैं ? 

& वोह खाना जो मद्रसे में पकाया गया हो और बच जाए, दूसरे वक्त 
तलबा भी न खाएं, खराब हो जाने का अन्देशा होने की सूरत में 
महल्ले या आम मुसलमानों में तक्सीम कर सकते हैं |) 

&, अपनी दुकान पर या घर में पीने के लिये मस्जिद या मद्रसे के कूलर 
से ठन्डा पानी भर कर ले जाना कैसा ? 

& नाजाइजु हे, मुअज्जिन, खादिम या इमाम बल्कि मुतवल्ली भी 
चन्दे को इन चीजों को खिलाफे शरीअृत इस्ति'माल करने को 
इजाजत नहीं दे सकते 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 














&+ किसी से मद्रसे का डेस्क टूट गया तो क्या हुक्म है? 





&, अगर इस की अपनी गलती से डेस्क टूटा या कोई सा नुक्सान हुवा 
तो तावान देना होगा अगर अपनी गुलती से ऐसा नहीं हुवा तो इस 
पर मुवाखजा नहीं ॥) 

&> मद्रसे के डेस्क, दरवाजे ओर दीवार वगैरा पर कुछ लिखना कैसा ? 

&, मद्रसे और मस्जिद की चीजों पर कुजा, किसी दूसरे के मकान, 

दुकान, दीवार, दरवाजे या गाडी और बस वगैरा चीजों पर भी 

बिला इजाजृते शरई कुछ लिखना स्टीकर या इश्तिहार चस्पां 





करना ममनूअ है । 2 


@.....चन्दे के बारे में सुबाल जवाब, स. 55 । 
@.....चन्दे के बारे में सुवाल जवाब, स. 57 । 
@.....चन्दे के बारे में सुबाल जवाब, स. 61 । 
@.....चन्दे के बारे में सुबाल जवाब, स. 61 । 
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&, जकात व फि्रे का हीला करने का आसान त्रीका बताइये ? 

& किसी फुकीरे शरई को या उस के वकोल को माले जकात व फित्रा 
का मालिक बना दिया जाए मसलन उस को नोटों को गडी येह कह 
कर दे दी कि येह आप की मिल्क है। वोह उस को हाथ में ले कर या 
किसी तरह कब्जा कर ले अब येह इस का मालिक हो गया और 
किसी भी काम (मसलन मस्जिद की ता'मीर वगैरा) में सर्फ कर 
दे । यूं जुकात अदा होने के साथ साथ दोनों सवाब के भी हकदार 
होंगे । #५६४४ । 

& मदनी काफिले के इख्तिताम पर अगर मुश्तरका रकूम बच जाए तो 





द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 








क्या किया जाए ? 

& वाजिब हे कि पाईं पाईं का हिसाब कर के हर एक को उस के हिस्से 
की रकम लोटा दी जाए । हां जो मर्जी से अपने हिस्से की रकम 
किसी कारे खैर में देना चाहे तो दे सकता है, बाहम मश्वरे से 
मसलन येह भी ते किया जा सकता है कि हम बची हुई रक॒म उसी 
मस्जिद के चन्दे में पेश कर देते हैं |“) 

(“EB 

+ कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिये कृल्आ है? 

&+ मरवी है कि ०५६5 6 ६८ ६-८ ५४८८५ या'नी मस्जिद शैतान से 
बचने के लिये एक मजबूत कल्आ है | 


@.....चन्दे के बारे में सुबाल जवाब, स. 71 । 
@.....चन्दे के बारे में सुबाल जवाब, स. 92 । 


न «३२० | ८ 1/॥ copes 2०५0००७ CR Peps Ci र“ गोज 3) 
COED क्र र्‌ श्‌ i 39556 
328४2 | पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी) | COD 
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+ रिजाए इलाही के लिये मस्जिद बनाने का कया सवाब है? 


दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








&, हुजूर नबिय्ये मुकर्रम #८५५५५०५. ने इरशाद फुरमाया : जो 
अल्लाह (४ के लिये एक मस्जिद बनाएगा अल्लाह (४४ 
उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।!) 

& किसी इमारत के मस्जिद होने के लिये क्या जरूरी है? 

&, मस्जिद होने के लिये येह जरूर है कि बनाने वाला कोई ऐसा फे'ल 
करे या ऐसी बात कहे जिस से मस्जिद होना साबित होता हो महूज्‌ 
मस्जिद की सी इमारत बना देना मस्जिद होने के लिये काफी नहीं 1“ 

+ मस्जिद बनाई और जमाअृत की इजाजत दे दी तो क्या येह मस्जिद 
होने के लिये काफी है? 

&, मस्जिद बनाई और जमाअृत से नमाजु पढ़ने की इजाजत दे दी 

मस्जिद हो गई आगर्चे जमाअत में दो ही शख्स हों मगर येह 

जमाअृत अलल ए'लान या'नी अजान व इकामत के साथ हो |) 











&, मस्जिदें खुशबूदार रखने के मुतअल्लिक हदीसे पाक में क्या हुक्म है? 





&, उम्मुल मोमिनीन हज्रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५०५७४५५८४ 
फुरमाती हैं कि हुजूर नबिय्ये रहमत ।--५५५५:८५५5४/५- ने महल्लों में 
मस्मिदें बनाने का हुक्म दिया और येह कि वोह साफ और खुश्बूदार 
रखी जाएं | 

-८00८:८-2२०>./ ११/ | (२-८ ०ळ २००००७८००--०७०७८०>०-०१- द) 


बहारे शरीअत, हिस्सा, 10, 2 / 557-F१Y/F cessor Hbchase gst. .-@ 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 10, 2 / 557 । 
69:22 1 १८/॥ ८3-02. calots (०॥०५/- + -@9 
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मुवालह्ले+कौन से सहाबी मस्जिदे नबवी शरीफ में खुश्बू की धूनी देते थे ? 
&, अमीरुल मोमिनीन हज्रते सय्यिदुना फारूके आ'जुम «५८०८४ 








जुमुअतुल मुबारक के दिन मस्जिदे नबवी शरीफ ५५४५.१ ४५०८ में 
खुशबू की धूनी दिया करते थे |!) 

+ मुंह में बदबू हो तो क्या मस्जिद जा सकते हैं ? 

+ जी नहीं ! मुंह में बदबू हो तो मस्जिद में जाना हराम है | 

& मस्जिद में दाखिल होते ही सब से पहले क्या करना चाहिये ? 

& जब से (मस्जिद में) दाखिल हो बाहर आने तक ए'तिकाफ को 
निय्यत कर ले । इन्तिजारे नमाज्‌ ब अदाए नमाज के साथ ए'तिकाफू 





का भी सवाब पाएगा |? 
$+ कच्चा लेहसन और कच्ची प्याज खा कर मस्जिद में जाना केसा ? 





&, सदरुश्शरीआ हजुरते मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जुमी 
५4६८५५५८ फुरमाते हैं : मस्जिद में कच्चा लेहसन और कच्ची प्याजु 
खाना या खा कर जाना जाइज्‌ नहीं जब तक कि बू बाकी हो ॥”) 

&, मस्जिद में कौन सी बदबूदार चीजों की मुमानअत है! 

&, (1) कच्चा लेह्सन (2) कच्ची प्याज (3) गन्दना (येह लेहसन से 

मिलती जुलती तरकारी है) (4) मूली (5) कच्चा गोश्त (6) मिट्टी 

का तेल (7) वोह दिया सलाई जिस के रगड्ने में बू उड़ती हो 





->1॥३:८२०७८ | *ॉ/ | वयपण्या 2०००-०५-०० द 
@.....फतावा रजृविय्या, 7 / 384 मुलख्खसन । 
@.....फतावा रजृविय्या, 5 / 674। 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 3, 1 / 648 । 





www.dawateislami.net 
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(8) रियाह खारिज करना (9) बदबूदार जुख्म (10) कोई 
बदबूदार दवा लगाना |` 


&+ मस्जिद में दुन्यावी बातें करने का क्या हुक्म है ? 





$ मस्जिद में दुन्या की बातें करनी मकरूह हैं । मस्जिद में कलाम 
करना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तुरह्‌ आग लकड़ी को 
खाती है, येह जाइजु कलाम के मुतअल्लिक है नाजाइजु कलाम के 
गुनाह का क्या पूछना ?(“ 


& मस्जिद के कुछ आदाब बयान करें ? 





& (1) मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना, जिस से धमक 
पैदा हो मन्अ है। (2) मस्जिद के अन्दर किसी किस्म का कूड़ा 
हरगिज्‌ न फेंके । (3) मस्जिद में झाडू देने में जो गर्द और कूड़ा 
वगैरा निकले वोह ऐसी जगह मत डालिये जहां बे अदबी हो । 
(4) मस्जिद के फर्श पर कोई चीज फेंकी न जाए बल्कि आहिस्ता 
से रख दी जाए । (5) बुजू करने के बा'द आ'जाए वुजू से एक 
भी छींट पानी फुर्श मस्जिद पर न गिरे । (6) मस्जिद में अगर 
छींक या खांसी आए तो कोशिश करें आहिस्ता आवाज निकले 
(7) मस्खरा पन वैसे ही ममनूअ है और मस्जिद में सख्त नाजाइज्‌ । 
(8) मस्जिद में किसी तरफ पाउं न फैलाए |) 


BY BY coal oe iN eke alos (1८०६०१०) - - - ६) 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 499 । 
@.....नेकी की दा'वत, स. 417-420 मुलख्खसन व मुल्तकतृन । 
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सब से बेहतर कमाई कोन सी है? 

&+ हुजरे अन्वर ।--५४५५५०५५5५५-५ ने इरशाद फुरमाया : सब से बेहतर 
गिजा वोह है जो इन्सान अपने हाथों की कमाई से खाए, हजरते 
दावूद „५:५५ भी अपनी कमाई से खाते थे ।(!) 

8, इस्लाम में हलाल कमाई की क्या अहम्मिय्यत है ? 

& हुजुर नबिय्ये करीम #५४५५०५७. ने इरशाद फरमाया ; हलाल 
रोजी तलब करना फर्ज के बा'द फर्ज है |? 

8, झूट से रिज्कृ में क्या असर पड़ता है ? 
हुजूरे अकरम ५४५५३८५५४५. ने फरमाया : वालिदैन के साथ 
नेक सुलूक उम्र में इजाफा करता, झूट रिज्क में कमी करता और 
दुआ कजा को टाल देती है|) 
&, ताजिर को कैसा होना चाहिये ? 
& हुजूर रहमते आलम ,:५५०६८५८5४५-५ ने इरशाद फूरमाया : बेशक 
सब से पाकीजा कमाई उन ताजिरों की है जो बात करें तो झूट न 
बोलें, जब उन के पास अमानत रखी जाए तो खियानत न करें, 
वा'दा करें तो खिलाफ वर्जी न करें, जब कोई चीज खरीदें तो उस में 
बुराई न निकालें और जब कुछ बेचें तो उस की बेजा ता'रीफ न करें, 
जब उन पर किसी का कुछ आता हो तो देने में पसो पेश न करें और 
जब उन्होंने किसी से लेना हो तो वुसूली के लिये तंगी न करें | 


१८६२०० 1/0 (022१000: 0620८890८-00८00.. 
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4८००133. 
३» क्या कमाने के लिये भी इल्मे दीन जरूरी है? 
जी हां क्यूंकि हराम रोजी से वोही बच सकेगा जिसे हलाल व हराम 





का इलम होगा । हज्रते सय्यिदुना फारूके आ'जुम «५८४५५४ ने 
हुक्म फुरमा दिया था कि हमारे बाजार में वोही खूरीदो फरोख्त करें 
जो फुकीह (या'नी इलम वाले) हों ।(!) 

$*. किस ताजिर पर अल्लाह (८४ गृजुब फुरमाता है? 





$* वोह ताजिर जो बहुत कृसमें खा कर अपना माल बेचता है । 





&, आम मुसलमानों की तरह किस चीज का हुक्म पेग॒म्बरों को भी 





दिया गया ? 





$* हुजूर इमामुल अम्बिया ०५५७०५८४७० इरशाद फरमाते हें : 
अन्लाह ४४ ने मुसलमानों को वोही हुक्म दिया है जो रसूलों 
को हुक्म दिया, इरशाद फरमाया : 
(ol oso) ORO stesso 0.20 % 
तर्जमए कन्जुल ईमान : “'ऐ पेगम्बरो पाकीजा चीजें खाओ और 
अच्छा काम करो में तुम्हारे कामों को जानता हूं ।” 
और फूरमाया : (1८१२७५१५) aos sa 0 
तर्जमए कन्जुल ईमान : एऐ ईमान वालो खाओ हमारी दी हुई 
सुथरी चीजें |”) 

NL B/Y ५ ००००० had ello Shots ५०-२० - - ६0) 


नॉ A | fe ७२ ८. r r +/f «छ EE] Oars CO Yr क कक (®) 


-1१8:42.2८0१ 120000. 0000912000... 3) 
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&. भीक मांगने से बचने वालों के लिये हदीस शरीफ में क्या खुश 
खबरी हे? 
& सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार --</५:445)५४%८- का फरमाने 








जन्नत निशान है: जो कोई भीक न मांगने का जामिन बन जाए में 
उस के लिये जन्नत का जामिन हूं |!) 

$ सच्चा और अमानतदार कियामत में किस के साथ होगा ? 

&, हदीसे पाक में है : सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों, सिद्दीकों 
और शहीदों के साथ होगा | 

&, अबुल बशर हज्रते सय्यिदुना आदम ५:४ ने कौन सा पेशा 








इख्तियार फरमाया ? 

$+ हज्रते आदम „५:५५ ने अव्वलन कपड़ा बुनने का काम किया 
और बा'द में खेतीबाड़ी को इख्तियार फरमाया ।(?) 

&, हज्रते नूह „५:८: का जुरीञूए मआश क्या था ? 








& हज्रते नूह ४-५८ का जरीअए मआश लकड़ी का काम (बढ़ई का 
पेशा) था |) 

&, हज्रते इब्राहीम -५:।५ का मुबारक पेशा क्या था ? 

§+ हज्रते इब्राहीम -५:५:८ खेतीबाड़ी किया करते थे ।(°) 
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& कर्ज दे कर उस पर नप॒अ लेना कैसा है? 

ह$# इमामे अहले सुन्‍्नत इमाम अहमद रजा खान ८४*%४« फृतावा 
रजुविय्या, जिल्द 17, सफूहा 713 पर फुरमाते हैं : कर्ज देने वाले 
को कर्ज पर जो नफ्म व फाएदा हासिल हो बोह सब सूद और निरा 
हराम है । हदीस में है रसूलुल्लाह “८५५५५६०८४५. फुरमाते हैं : 
५५५६४६५६4; ५८ कर्ज से जो फाएदा हासिल किया जाए 
वोह सूद है |!) 

&, कुरआने करीम में सूद को मजुम्मत के हवाले से क्या इरशाद 
फुरमाया गया है? 

&+ कुरआने करीम की सूरए बकूरह की आयत 275 ता 279 में सूद की 
भरपूर मजृम्मत फरमाई गई है जिस का खुलासा येह है कि सूद 
खाने वाले बरोजे कियामत ऐसे खडे होंगे जैसे आसेब जुदा शख्स 
सीधा खड़ा होने की बजाए गिरते पड़ते चलता है, अल्लाह 
तआला ने सूद को हराम किया है, सूद न छोड्ने वाला मुद्दतों 
दोजृख में रहेगा और आल्नाह ५ सूद को हलाक (बरकत से 
महरूम) करता है पस अगर तुम सूद नहीं छोड़ते तो अल्लाह 
तआला और उस के रसूल ००५4८७५४८८ से लडाई के लिये 
तय्यार हो जाओ । 

+ हदीस शरीफ में सूद की क्या मजम्मत बयान हुई है? 

&+ हदीसे पाक में है कि हुजूर सय्यिदे आलम ८५४५५४०५७5५. ने सूद 

लेने वाले, सूद देने वाले, इस की तहरीर लिखने वाले और इस के 
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५८५०136010 हित्या1)€ 
गवाहों पर ला'नत फरमाई और फुरमाया : येह सब (गुनाह में) 
बराबर हैं |? और इरशाद फरमाया : सूद का गुनाह ऐसे सत्तर 
गुनाहों के बराबर है जिन में सब से कम दरजे का गुनाह येह है कि 
मर्द अपनी मां से बदकारी करे |“ 

$$ बेंक में दुगना होने के लिये पैसा जम्अ करना कैसा है? 

&+ बेंक में इस तरह पेसा जम्भ करवाना नाजाइजु व हराम है क्यूंकि 
इस पर जो मुनाफ्‌अ मिल रहा है येह सूद हे और सूद को अल्लाह 
४६.५५ ने कुरआने मजीद में हराम करार दिया है |) 

&, टुकानदार को मख्सूस रकम पेशगी देना और थोडा थोडा सामान 
खरीद कर पैसे करवाते रहना कैसा है? 

$+ इस त्रह रूपिया देना ममनूअ है कि इस कृर्ज से येह नप्अ हुवा कि 
अपने पास रहने में पेसे जाएअ होने का एहतिमाल था अब येह 
एहतिमाल जाता रहा और कर्ज से नप उठाना जाइज्‌ नहीं |? 

$+ क्या मोबाइल कम्पनी से एडवान्स बेलेन्स लेना सूदी मुआमला है? 

$ येह हरगिज्‌ सूद नहीं है बल्कि एक जाइज तुरीका है क्यूंकि येह 
इजारा है कर्ज नहीं है क्यूंकि यहां कम्पनी से पैसे वुसूल नहीं किये 
जा रहे बल्कि इन की सविस इस्ति'माल की जा रही है। अलबत्ता 
इस को लोन (1,087) का नाम न दिया जाए क्यूंकि इस से येह शुबा 
होता है कि कम्पनी कर्ज दे कर इस पर नपृअ वुसूल कर रही है। 
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५८४८ 127.2:5:4 विल्या!) 
&, सूद से बचने के कोई दो इलाज बयान कीजिये ? 
& (1) इन्सान कृनाअत इख्तियार करे, इस तरह वोह माल की हिर्स से 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





बचेगा और हराम जुराएअ इख्तियार नहीं करेगा । (2) हर दम मौत 
को याद रखा जाए, जब येह सोच बन जाएगी कि मरना है और 
मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए तो हराम रोजी की तरफ़ 
बढ़ने से रुकना नसीब हो जाएगा (५४८/१८६) ।(1) 

&, कोई चीज गिरवी रखवा कर कर्ज लिया हो तो क्या उस चीज को 
इस्ति'माल कर सकते हैं ? 

& जी नहीं, उसे इस्ति'माल करना जाइज्‌ नहीं है| 

&, अहादीसे करीमा में कर्ज देने के क्या फ़जाइल आए हैं? 








& हुजूर ताजदारे रिसालत "५४४५६८८5५५ ने इरशाद फरमाया : हर 
कर्ज सदका है ।°) और यूं ही इरशाद फरमाया : सदके का सवाब 
दस गुना जब कि कर्ज देने का सवाब अद्ठारह गुना है |?) 

&, आ'ला हजरत «५५५८+ कूर्ज्‌ की वापसी का मुतालबा करते थे 





न कर्ज को हिबा करते इस की क्या वज्ह थी ? 

&, इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ७४4८ फूरमाते 
हैं : मेरे पन्दरह सौ रूपे लोगों पर कर्ज हैं, जब कर्ज दिया येह 
खयाल कर लिया कि दे दे तो खैर वरना तलब न करूंगा । जिन 
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६८५०६13809 दिसल 1)€ 
साहिबों ने कर्ज लिया देने का नाम न लिया । (फिर फरमाया) जब 


यूं कर्ज देता हूं तो हिबा क्यूं नहीं कर देता ? इस की वज्ह येह है कि 


«2 दिलचस्प मा' लूमात (मुबालन जबाबतल) 


हदीस शरीफ में इरशाद फ्रमाया : जब किसी का दूसरे पर दैन 
(या'नी कर्ज) हो और उस की मीआद गुजर जाए तो हर रोज इसी 
कृदर रूपिये की खैरात का सवाब मिलता है जितना दैन है|!) इस 
सवाबे अजीम के लिये मैं ने कर्ज दिये, हिबा न किये कि पन्दरह सौ 
रूपे रोज में कहां से खेरात करता | 


& मकरूज अगर तंगदस्त हो तो उसे मोहलत देने की क्या फजीलत हे ? 





$, रसूलुल्लाह --५०५०८१५४॥_-८ ने इरशाद फरमाया : जिस को येह 
बात पसन्द हो कि कियामत की सख्तियों से अल्लाह (४ उसे 
नजात बख्शे बोह तंगदस्त को मोहलत दे या मुआफ कर दे |€? 

&» कर्ज लेते वक्‍त चीज की कीमत कम थी मगर लोटाते वक्त जियादा 
हो जाए तो क्या अब वोही चीज देनी होगी या कम कीमत शै भी दे 
सकते हैं ? 

जवाब है» कर्ज की अदाएगी में चीज के सस्ते और मेहंगे होने का ए'तिबार 

नहीं होता, वोही चीज वापस करनी होती है । लिहाजा चीज मेहंगी 

हो जाए या सस्ती वोही चीजु लौटाई जाएगी 1? 
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&» किस सूरत में खाना खाना फर्ज है! 





& अगर भूक का इतना गृलबा हो कि जानता हो कि न खाने से मर 
जाएगा तो इतना खा लेना जिस से जान बच जाए फर्ज है ओर इस 
सूरत में अगर नहीं खाया यहां तक कि मर गया तो गुनहगार हुवा ।* ? 

&+ “पेट का कुफ्ले मदीना” किसे कहते हैं ? 

& अपने पेट को हराम गिजा से बचाना और हलाल खूराक भी भूक से 





कम खाना “पेट का कुफ्ले मदीना” लगाना है |“ 


$$. इमाम गृजालौ ८५५४८4 ने तन्दुरुस्ती के लिये क्या रहनुमा 





उसूल बताया है? 

&, हज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गजाली #५६८ 
फरमाते हैं : “खाने से पहले भूक लगी होना जरूरी है, जो कोई 
खाना शुरूअ्‌ करते वक्त भी भूका हो और अभी भूक बाकी हो और 





हाथ खींच ले वोह हरगिजु तृबीब का मोहताज न होगा |” 
&+ कियामत के दिन कौन लोग भूके होंगे ? 
जवाब ह» हुजूर नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम :०/::0५०८- ने इरशाद फुरमाया : 
दुन्या में पेट भर के खाने वाले कल आखिरत में भूके होंगे /? 
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द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 


६८५०140120 हित्या1)€ 

& पेट भर कर खाना किस सूरत में मुस्तहब है ! 

& इस लिये सैर हो कर खाना कि नवाफिल कसरत से पढ़ सकेगा और 
पढ़ने पढ़ाने में कमजोरी पैदा न होगी, अच्छी तरह इस काम को 
अन्जाम दे सकेगा येह मन्दूब है ।() 

&, हुजूर नबिय्ये अकरम ^८५४५५.८५५5०५५.- रोजाना कितनी बार खाना 
खाते ? 

+ हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी «५८०५५८४ फूरमाते हैं : हुजूर 
ताजदारे नुबुव्वत ५7५०४८०५४० अगर सुव्ह को खाना खा लेते 
तो रात को न खाते ओर अगर रात को खाना खाते तो सुब्ह को 
तनावुल न फरमाते ।2 

& खाने से पहले और बा'द में हाथ धोने का मस्तून त्रीका बयान करें ? 

&, सुन्नत येह है कि कब्ले त॒आम और बा'दे तृआम दोनों हाथ गिट्टों 
तक धोए जाएं, बा'जु लोग सिर्फ एक हाथ या फकत उंगलियां धो 
लेते हैं बल्कि सिर्फ चुटकी धोने पर किफ़ायत करते हें इस से सुन्नत 
अदा नहीं होती |) 

&» सब से पहली बिदअृत कौन सी जाहिर हुई ? 

&+ हज्रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५५९५०५८४5 फुरमाती हैं : सुल्ताने 
मदीना (८५४५५६८०५८ ५.- के विसाले जाहिरी के बा'द सब से 
पहली बिदअृत पेट भर कर खाने की पैदा हुई जब लोगों के पेट 
भर जाते हैं तो इन के नफ्स दुन्या की तरफ सरकश हो जाते हैं ।'(”) 


-9१1०/१ (४०५५५ ०५० ७०५.)५०००-) - - दो 


>0*:८०३००८८ॉ/ | ८००2902222... (®) 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 376 । 
@.....इस बिदअत से मुराद मुबाह या'नी जाइज बिदअत है। 


-#//1 ८02959909-०४।)-०७।८००॥७४०७ - - - एक 
CDSE { पेशकश : मजलिक्रे अल मदीनतल इत्मिय्य़ा (दा 'वते इस्लामी Ie 3287209529 


www.dawateislami.net 























&» बरतन खाना खाने वाले के लिये कब इस्तिगृफार करता है! 

& रसूलुल्लाह ।८५७५५६८५५5५.ऽ ने फृरमाया : जो खाने के बा'द 
बरतन को चाट लेगा वोह बरतन उस के लिये इस्तिगृफार करेगा |) 

&, बरोजे कयामत किस शख्स पर हिसाब को शिद्दत न होगी ? 

$ हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा «८५७४५५८ से मरवी है कि रसूले 
करीम 1८५७५५६८५5४१५. इरशाद फरमाते हैं : उस भूके पर हिसाब 
की शिद्दत न होगी जिस ने (दुन्या में) फाका और भूक पर सब्र 
किया होगा | 

&, हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक ५५८४५८४५ कितने लुक्मे खाया 
करते थे ? 

$ अमीरुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जृुम 
८७८८४५ सात या नव लुक्मों से जियादा खाना नहीं खाते थे | 

&, मोमिन और काफिर व मुनाफिक के खाने में क्या फर्क है? 

&, हदीसे पाक में है : मोमिन एक आंत में खाता हे और काफिर या 

मुनाफिकृ सात आंतों में खाता है |? 




















&, हदीसे पाक में मेहमान के इकराम की अहम्मिय्यत किस त्रह 
बयान हुई है? 

& रसूले करीम #-५५५०६८५७5४।५-५ ने इरशाद फरमाया : जो शख्स 

अल्लाह (5 और कियामत के दिन पर ईमान रखता हे उसे 








INI Niet १/८१५.००० ७ 3५७७००५०८+०७४।००८८ (५०-०४ - - - 
_ 1:०८ ,5...21,9-०)- - - 9 
IIIA esis >«< ५०५८ (/४०७५०।- - 
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द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 


६८५०५14220: दित्य) 
चाहिये कि (1) वोह मेहमान का इकराम करे (2) अपने पडोसी 
को ईजा न दे और (3) वोह भली बात बोले या चुप रहे |!) 

& मेहमान के लिये कौन सी चार बातें जरूरी हैं? 

& (1) जहां बिठाया जाए वहीं बैठे (2) जो कुछ इस के सामने पेश 
किया जाए उस पर खुश हो (3) साहिबे खाना को इजाजत के 
बिगैर वहां से न उठे और (4) जब वहां से जाए तो उस के लिये 
दुआ करे |“ 

&, अगर हमारी मेहमान नवाजी न करने वाला हमारे हां आए तो हम 
क्या करें? 

&» एक सहानी 4५.४५५5 ने आर्ज की : या रसूलल्लाह 











“५५८७४४५. ! येह फुरमाइये कि मैं एक शख्स के यहां गया, 
उस ने मेरी मेहमानी नहीं की, अब वोह मेरे यहां आए तो में उस की 
मेहमानी करूं या बदला दूं? इरशाद फूरमाया : ''बल्कि तुम उस 
की मेहमानी करो ।''(”) 

& कया मेहमान मेजबान के गुनाह मुआफू होने का सबब भी बनता है? 





& जी हां, हुजूर नबिय्ये रहमत ८५५५५६८५८४५५. ने फुरमाया : जब 
कोई मेहमान किसी के यहां आता है तो अपना रिज्क ले कर आता है 
और जब उस के यहां से जाता है तो साहिबे खाना के गुनाह बख्शे 
जाने का सबब होता है |?) 

>&८्सन> दी ० हल न्उ व ली (००मभी ०८2 न पीकर (नर दी 
&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 394 । 
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&, मेहमान को रुख्सत करने का सुन्नत त्रीका क्या है? 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





& हुजूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक -८५५५८५.४४५.- ने इरशाद 
फुरमाया : सुन्नत येह है कि मेहमान को दरवाजे तक रुख्सत 
करने जाए ।(!) 

+ जिस को दा'वते वलीमा दी गई उस के लिये क्या हुक्म हे? 

&+ दा'वते वलीमा का कृबूल करना सुन्नते मुअक्कदा है जब कि वहां 





कोई गुनाह मसलन गाने बाजे का काम और कोई और शरई रुकावट 
न हो, कबूल करने का मा'ना वहां जाना है, खाने न खाने में 
इख्तियार है ४? 

+ सब से बुरा खाना कौन सा है? 

& हुजूर नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत ^८५४५५५०५४५-5 ने इरशाद 





फूरमाया : सब से बुरा खाना वलीमे का वोह खाना है जिस में 
मालदार लोग बुलाए जाएं और गुरीब मोहताज लोगों को न 
पूछा जाए 1) 

$+ दा'वते वलीमा कितने दिन हो सकती है? 






दिन तक हो सकती है। इस के बा'द की तो वोह सुन्नत नहीं बल्कि 
रिया व सुम्आ (या'नी लोगों को दिखाना सुनाना है) |?) 
1 /५८२००८ 9 ॥/॥ ८0०७-०4-७१ ७७ ०, नडे 1 
@.....फतावा रजृविय्या, 21 / 655 माखूजून । 


~ lion BOY es ie Fools sie. °@ 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 376 । 
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QO 144 ISO RI) 
&, हज्रते सफिय्या ५८५८०५८४ के वलीमे में क्या खिलाया गया था ? 
& आप ५८५५००७ के बलीमे में सत्तू और खजूरें थीं 1) 
8, बिन बुलाए दा'वत में जाने वाले के लिये क्या बईद है? 
एसे शख्स के मुतअल्लिकृ हुजूर नबिय्ये पाक "८५४५०४८५७5५. 


द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








का येह फरमान है : जो बिगैर बुलाए गया वोह चोर हो कर घुसा 
और गारत गरी (या'नी लूट मार) कर के निकला | 

&, दा'वत में बूढ़े और जवान दोनों हों तो पहले किस के हाथ धुलाए 
जाएं ? 





& खाने से कब्ल जवानों के हाथ पहले धुलाए जाएं और खाने के 





बा'द पहले बूढ़ों के हाथ धुलाए जाएं, इस के बा'द जवानों के |“ 
&» किस सूरत में मेजबान को मेहमानों के साथ खाने पर बैठना चाहिये ? 
&, अगर मेहमान थोडे हों तो मेजबान उन के साथ खाने पर बेठ जाए 
कि येही तकाजाए मुरव्वत है और बहुत से मेहमान हों तो उन के 
साथ न बैठे बल्कि उन की खिदमत और खिलाने में मश्गूल हो |? 








-1०१८४८२->त१/ deh 3५७००००८८७८॥५०८ ८५०० >- - - (ऐ 
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&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 376 । 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 394 । 
@.....बदन का जो हिस्सा छुपाना फुर्ज है उसे छुपाने को “सत्रे औरत” कहते हैं, मर्द के लिये 
इस की मिक्दार नाफु के नीचे से घुटनों के नीचे तक है जब कि औरत के लिये सारा............ 
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द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


तकलीफ से बचे फर्ज है ।(!) 
३» टख्नों से नीचे कपड़ा लटकाने की क्‍या वईद है ? 
$. हुजूर नबिय्ये मोहतशम, शफीए उमम ५०५०४८०५४५ ने फूरमाया : 
जो कपडा टख्ने से नीचे हो वोह आग में हे और अल्नाह ५% 
कियामत के दिन उस शख्स की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा |€ 
&, कपड़ों में दामन और आस्तीन की लम्बाई कितनी होनी चाहिये ? 
&+ सुन्नत येह है कि दामन की लम्बाई आधी पिन्डली तक हो और 
आस्तीन की लम्बाई जियादा से जियादा उंगलियों के पोरों तक और 
चौड़ाई एक बालिश्त हो ।) 
&, नाबालिग लड़कों को रेशमी कपड़े पहनाने का हुक्म बयान करें ? 
&, नाबालिग लड़कों को भी रेशम के कपड़े पहनाना हराम है और 
गुनाह पहनाने वाले पर है | 


५८00 145102: हिस्सा) 











& क्या रेशम का लिहाफ ओढ सकते हैं ? 

$ रेशम का लिहाफ ओढना नाजाइज है कि येह भी लुब्स (पहनने) में 
दाखिल है । 

$+ ऊन और बालों के कपड़े सब से पहले किस ने पहने ? 


बदन छुपाना जरूरी हे सिवाए मुंह की टिकली, दोनों हथेलियों और पाउं के तल्वों के नीजु 
सर के लटकते बालों, गर्दन और कलाइयों का छुपाना भी फर्ज है। 
(बहारे शरीअृत, हिस्सा 3, 1 / 481 मुलख्खूसन) 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 409 । 
0 P :७२००८॥/ (50॥७०७२०४५४५०१८००५४५०४८ oslo, » " छ 
&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 409 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 16, 3 / 415 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 16, 3 / 411 । 
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CED SEG) 
+ ऊन और बालों से बने कपड़े सब से पहले हज्रते सय्यिदुना 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 





सुलैमान «५८८ ने पहने ।() 
8, रहमते आलम #595%४४०५४५४ की अंगूठी का नगीना किस त्रफू 





होता था ? 

&+ हुजरे अकरम ।८५५४५५०५.७४५-५ को अंगूठी का मुकृहस नगीना 
हथेली की तुरफु होता था |“? 

& अंगूठी किस के लिये सुन्नत है? 

&, जिन को मोहर करने की हाजत होती है जैसे सुल्तान, काजी और 
उलमा जो फतवा पर मोहर करते हैं |) 

३+ किस रंग के लिबास को हृदीसे पाक में बेहतर कहा गया है? 

&, सफेद रंग के लिबास को । नबिय्ये करीम १८५५०६८५७5५. ने 











फरमाया : सफेद कपड़े पहनो कि वोह जियादा पाक व सुथरे हैं 
और उन्हीं में अपने मुर्दे कफनाओ ।(? 

&+ मर्द को कैसी अंगूठी पहनना जाइज्‌ है? 

&, सिर्फ चांदी की एक अंगूठी एक नगीने वाली जाइज है जो बज्न में 
साढे चार माशा से कम हो । बिगेर नगीने की या एक से जियादा 
नगीने की अंगूठी अगर्चे चांदी की हो मर्द के लिये नाजाइज्‌ है |) 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 416 । 
tf +f Iie, | 1 * CPs ००७८००७००७ (७५०० -- 9 
&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 427 । 





0२८0८२०. +) Leon yoo heh: ° © 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 16, 3 / 426-428 मुलख्खसन व मुल्तकतुन । 
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$+ कया लड़कों के कान छिदवाना और इस में बाली पहनाना जाइज है? 
+ लकड़ों के कान छिदवाना और इस में बाली पहनाना नाजाइजु है |!) 
&, घुंगरू के मुतअल्लिकृ हदीस शरीफ में क्या इरशाद हुवा ? 

$+ हज्रते उमर फारूक «८९५८४० से मरवी है कि रसूले करीम 
5५६८५७5४५. ने इरशाद फुरमाया : “हर घुंगरू के साथ शैतान 


होता है |") 








&, क्या छोटे लड्कों के हाथ पाउं में मेहंदी लगा सकते हैं ? 

&, छोटे लड्कों के हाथ पाउं में बिला जुरूरत मेहंदी लगाना नाजाइज्‌ 

है |©) 

8, क्या मर्द अपने कान छिदवा कर इस में जेवर पहन सकता है? 

& मर्दों का अपने कान छिदवाना और इस में जेवर पहनना दोनों 
नाजाइज्‌ हैं ।( 

&, औरतों का नाक, कान छिदवाना फर्ज है वाजिब है या सुन्नत ? 

+ न फुर्ज है न वाजिब न सुन्नत सिर्फ मुबाह (या'नी जाइज्‌) है। हां 
अच्छी निय्यत हो तो कारे सवाब है | 

&, औरत को जेबाइश व आराइश के लिये मिस्सी सियाह (दन्दासा) 

लगाना कैसा है ? 











NF) crises cdots sods Gnalay' : 
0०३००८ 0६०७७८2929. . 
-9११/१ ८७०००००८५१ ४७५ ५७)५०->. 
-(१॥/१ ८७४४0-४ ८०४४३ ०४५०४ (६०६०४॥))  * 
(.....फतावा रज्‌विय्या, 23 / 483, मुलख्खुसन । 
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SECEDE 
मिस्सी किसी रंग की हो औरतों को इलाजे दन्दां (दांतों के इलाज के 
लिये) या शौहर के वासिते आराइश के लिये मुत्लकन जाइजु बल्कि 
मुस्तहब है। सिर्फ हालते रोजा में लगाना मन्अ है |) 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 








जवाब ह 


$ क्या औरत जूड़ा बांध सकती है? 
+ जी हां बांध सकती है |“) 
&, औरत का अपने शौहर के लिये बनाव सिंगार करना केसा ? 





&, आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत «८५5५८५ फरमाते हैं : औरत 
का अपने शोहर के लिये गहना (जेवर) पहनना, बनाव सिंगार 
करना बाइसे अज्रे अजीम और इस के हक में नमाजे नफ्ल से 
अफ्जुल है |) 

&» मर्द का अपनी बीवी के लिये जमाल इख््ियार करना कैसा ? 

&, हज्रते इन्ने अब्बास «०५५८५५५४ फुरमाते हैं : बिलाशुबा में अपनी 
बीवी के लिये जीनत इख्तियार करता हूं जिस त्रह वोह मेरे लिये 
बनाव सिंगार करती है और मुझे येह बात पसन्द है कि में वोह 
तमाम हुकूक अच्छी तरह हासिल करूं जो मेरे उस पर हैं और वोह 
भी अपने हुकूक हासिल करे जो उस के मुझ पर हैं |) 

&+ वया मर्द जुनाना या औरतें मर्दाना कपड़े या जूते पहन सकते हैं ? 





&,, जी नहीं । हदीसे मुबारका में है कि रसूलुल्लाह "८५४५५५५८५५5. 
ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले जुनाने मर्दों और 


@.....फतावा रजृविय्या, 23 / 489 । 
.....फतावा रजृविय्या, 7 / 298 माखुजुन । 
@.....फतावा रजृविय्या, 22 / 126। 
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५८४०६14990 er-1) 
मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली मर्दानी औरतों पर 





द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 


ला'नत फुरमाई है 1!) 
&, सुर्मा कब लगाना सुन्नत है ? 





8» हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी «८५७5५५5 फुरमाते 
हैं : सुन्नत येह ही है कि रात को सोते वक्त सुर्मा लगाए । दिन में 
सुर्मा लगाना जुमुआ की नमाज के लिये, ईदैन के लिये सुन्नत है, 
यूंही आशूरा के दिन और रोजाना शब को सुन्नत है | 

&, मर्द और औरत की खुशबू में क्या फर्क होना चाहिये ? 

$+ हृदीसे मुबारका में है : मर्दाना खुशबू वोह है कि उस की खुशबू तो 





जाहिर हो मगर रंग जाहिर न हो और जृनाना खुशबू वोह है कि उस 
का रंग तो जाहिर हो मगर खुशबू जाहिर न हो |€? 

&, क्या मकान में जानदार की तस्वीर आवेजां कर सकते हैं ? 

& जी नहीं, मकान में जानदार की तस्वीर आवेजां करना नाजाइज है |?) 

&, मीलाद शरीफ को खुशी में नीज इजतिमाए मीलाद के लिये जेबो 
जीनत इख्तियार करना कैसा है ? 





$ जाइज्‌ जीनत इख्तियार करना अज्‌ खुद जाइजु है और अगर प्यारे 





आका (८५५५५६८५८5 ५.- की विलादते बा सआदत की खुशी और 
आप के मुबारक जिक्र की ता'जीम की निय्यत से हो फिर तो इस 


-८॥+:८२०७८ 1/( 222/०-०८००+२००--० - - * है) 
€8.....मिरआतुल मनाजीह, 6 / 180 । 
-८११:.३००त 0७५०७. ७०५५-५०००७८००५००७८०७-०-२०- - ७ 
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६८५०150100 हित्या1)€ 
अमल का मुस्तहब होना वाजेह है ।(!) उलमा फरमाते हैं : भलाई 
के कामों में खर्च करने में कोई इसराफ नहीं । जिस चीज के ज्रीए 
सरकार ४५८४५०१५४० के जिक्र की ता'जीम मक्सूद हो वोह 





1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


हरगिजु ममनूअ नहीं हो सकती | 






क; र के आने पर उस के बैठने के लिये जगह कुशादा करने की 
क्या फुजीलत है ? 





& हज्रते अबू मूसा अश्ञ्री «०९५०५८४ से रिवायत है : रसूलुल्लाह 





5५८८5४५. ने इरशाद फुरमाया : जब कोई शख्स किसी 
कौम के पास आए और उस की खुश्नूदी के लिये वोह लोग जगह में 
वुस्अत कर दें तो अल्लाह (5 पर हक है कि उन को राजी करे |) 
§+ किस तृरह्‌ की छत पर सोने की मुमानअृत है? 
% हुज्रते जाबिर «८८८५७ से मरवी है कि हुजूर रहमते आलम 





"५240५४८४०८ ने ऐसी छत पर सोने से मन्भ फरमाया जिस पर 
मुन्डेर (दीवार की आड) न हो |? 
§+ कैलूला करना किस के लिये मुस्तहब है ? 





+ सदरुश्शरीआ मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जृमी ५५५८८५ 
फुरमाते हैं : गालिबन येह उन लोगों के लिये होगा जो शब बेदारी 


@.....फतावा रजृविय्या, 26 / 553 मुलख्खसन । 
@.....मल्फूजाते आ'ला हजरत, हिस्सा अव्वल, स. 174 मुलख्खसन । 
>ै 01८ *१०२००८०॥/० ८०३०० ७०४००० ०७१॥ ३०५०0००७०७ ०००८ ००७०-५०-०७. - 
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दल ठिलचळ्य मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 


करते हैं, रात में नमाजें पढते, जिक्रे इलाही करते हें या कुतुब बीनी 
में मश्गूल रहते हैं कि शब बेदारी में जो तकान हुवा कैलूला से 
दफ्ञ हो जाएगा ।() 

&, किस तरह लेटना जहन्नमियों का तुरीका है? 

8, हदीस शरीफ में है: पेट के बल लेटना जहन्नमियों का तरीका है “) 

&, सोने का मुस्तहब तृरीका बयान कोजिये ? 

% सोने में मुस्तहब येह है कि बा तृहारत सोए और कुछ देर दहनी 

करवट पर दहने हाथ को रुख्सार के नीचे रख कर किब्ला रू सोए 

फिर इस के बा'द बाई करवट पर | 

& सोते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिये ? 

३5४०९५६ © 

&, जागने के बा'द क्या दुआ पढ़नी चाहिये ? 

8५ 33S SOTO SSE hiss ©) 


& सुब्ह उठ कर किस बात का पक्का इरादा करना चाहिये ? 





§, सुन्ह उठने, दुआ पढ़ने और यादे खुदा करने के बा'द इस बात 
का पक्का इरादा करे कि तक्वा व परहेजुगारी करेगा किसी को 
सताएगा नहीं ।(°) 





@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 435 । 
PLP I/F ph gs E nese libero Yorks ००००१" - "8 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 436 । 
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(अ ठिलचज्य मा' लूमात (सुबालन जवाबन) (६८८०३८१ 152 ६५०५ हिश्शा-1}5 

ज्लुबाल कौन कोन से औकात में सोना मकरूह है ? 

& दिन के इन्तिदाई हिस्से में सोना या मगुरिब और इशा के दरमियान 
सोना मकरूह है 1!) 

&» अस्र के बा'द सोने वाले को हदीसे पाक में क्या तम्बीह की गई है! 

& हदीसे पाक में है : जो शख्स अस्र के बा'द सोए और उस की 

अक्ल चली जाए तो वोह अपने आप को ही मलामत करे | 

$+ क्या नमाजे इशा के बा'द बातें कर सकते हैं ? 

+ बा'द नमाजे इशा इल्मी गुफ्तगू, मस्अला पूछना या जवाब देना या 
मस्अले की तहकोक्‌ व तफ्तीश करना ऐसी गुफ्तगू सोने से अफ्जुल 
है जब कि झूटे किस्से कहानी कहना, मस्खुरा पन और हंसी मजाक 
की बातें मकरूह हैं अलबत्ता मियां बीवी का बाहम या मेहमान से 
उन्सिय्यत के लिये कलाम करना जाइज है इस किस्म की बातें करे 
तो आखिर में जिक्रे इलाही करे और तस्बीह व इस्तिगृफार पर 
कलाम का खातिमा होना चाहिये | 

& राह चलने के आदाब बयान कीजिये ? 

&+ राह चलने में तमाम तर उमूर को मल्हूज रखना होता है, बीच राह 
में चलने से बचना चाहिये, परेशान नजुरी (इधर उधर देखने) से 
बचते हुवे, निगाहें नीची किये पुर वकार त्रीके से चलना चाहिये, 
नीज रास्ते में खिलाफे तहजीब और ना पसन्दीदा काम करने से भी 
बचना चाहिये | 





















@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 436 । 

PAS Lider LNT coal gyi loins onli चि 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 16, 3 / 436 मुलख्खसन । 
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७, वोह कोन सा अमल हे जिस से मुसलमानों में बाहमी महब्बत पैदा 
होती है? 

$+ वोह सलाम हे । प्यारे आका (५४५०४५५५४० ने फरमाया : क्या 
में तुम्हें ऐसी चीजु न बताऊं कि जब तुम उसे करो तो आपस में 
महब्बत करने लगो ! वोह येह है कि आपस में सलाम फैलाओ ।() 

&, सलाम करने में क्या निय्यत होनी चाहिये ? 

&, सलाम करते वकृत दिल में येह निय्यत हो कि जिस को सलाम करने 








लगा हूँ उस का माल और इज्जृतो आबरू सब कुछ मेरी हिफाजत 
में है और में इन में से किसी चीज में दख्ल अन्दाजी करना हराम 
जानता हूं |) 

$, क्या सलाम उसी मुसलमान को करे जिसे पहचानता है? 

&, नहीं ! बल्कि हर मुसलमान को सलाम करे चाहे पहचानता हो या न 





पहचानता हो | 

& सलाम के जवाब में ताखीर करना कैसा ? 

&, सलाम का जवाब फौरन देना वाजिब है, बिला उज्र ताखीर की तो 
गुनहगार होगा, जवाब के साथ साथ तोबा भी करनी होगी सिर्फ 
जवाब से गुनाह मुआफ न होगा |” 





= § r १ TL Pe + ++ RYN] ३२५००२१४०४ ७५००७८०५०२४००५७-- «++ दी 
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६८५५154. 

& क्‍या खृत्‌ में लिखे सलाम का जवाब भी वाजिब हे और वोह किस 
तरह दिया जाए ? 

&, खृतृ में लिखे हुवे सलाम का भी जवाब देना वाजिब है और इस के 
जवाब की दो सूरतें हैं । एक येह कि जुबान से जवाब दे, दूसरी 
सूरत येह है कि सलाम का जवाब लिख कर भेजे मगर चूँकि 
सलाम का जवाब फौरन देना वाजिब है और ख़त का जवाब फौरन 








ही नहीं लिखा जाता उमूमन कुछ ताखीर हो जाती है लिहाजा जृबान 
से जवाब फौरन दे दे ताकि ताखीर का गुनाह न हो ।(!) 
+ कौन से औकात में सलाम करना सुन्नत है?! 





+, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ०७५५८५६८ फुरमाते हैं : 
तीन वकत सलाम करना सुन्नत हे : घर में आने की इजाजत चाहते 
वक्त, मुलाकात के वकत और रुख्सत के वक्त । 
&, अगर खाली घर में जाना हो तो किस तरह सलाम करना चाहिये ? 
& हज्रते अम्र बिन दीनार +८ ५८८5८ फृरमाते हैं कि अगर घर 
में कोई न हो तो यूं कहो : 
०-३ क 2५८0०0 SEs SGN 
हज्रते अल्लामा अली कारी हनफी ५1५-5 ने फुरमाया : येह 
इस लिये कि मुसलमानों के घरों में हुजूर रहमते आलम 





“4५५६८९५४४५. की रूह मुबारक तशरीफु फुरमा होती है 1) 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 16, 3 / 463 मुलख्खसन । 
@.....मिरआतुल मनाजीह 2 / 404 । 
-८.)० (पल. . व 3.-4.0.. 6 
VIAL ces rooting oblselaselE y 
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CED SSE 
$ सलाम में ८६; 4 ६८55 १६८ 245 कहने पर कितनी नेकियां 

मिलती हें? 
जवाब छै, हदीस शरीफ्‌ में है कि एक शख्स ने बारगाहे रिसालत में हाजिरि हो 
कर अर्जु की (2८ ४६ हुजूरे अकरम ५४५४८०५४७५ ने सलाम 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 








का जवाब अता फरमाया । जब वोह शख्स बैठ गया तो इरशाद 
फूरमाया : “दस नेकियां हैं ।” फिर दूसरा शख्स हाजिर हुवा और 
अर्ज्‌ की : 4 15८८५८ आप ।८-५५५५४८५.५४५.- ने उसे भी 
सलाम का जवाब दिया । वोह बैठ गया तो इरशाद फरमाया : 
“बीस नेकियां हैं ।” फिर एक और शख्स ने हाजिर हो कर आर्ज 
की : 4६६; ८55 ६८८ 24८ फिर वोह बैठ गया तो आप 
“55५८४5४. ने रमाया : '*तीस नेकियां हैं ।'' (1 

+ उंगली या हथेली के इशारे से सलाम करना कैसा है? 

&, उंगली या हथेली से सलाम करना ममनूअ है । हदीस में फरमाया 
कि उंगलियों से सलाम करना यहूदियों का और हथेलियों के इशारे 
से सलाम करना नसारा का त्रीका है |) 





$+ मुसाफूहा का सुन्नत त्रीका क्या है? 





&, इस तरह मुसाफूहा करना सुन्नत है कि दोनों हाथों से मुसाफृहा 
किया जाए और दोनों के हाथों के माबैन कपड़ा वगैरा कोई चीज 
हाइल न हो |) 


-0 | १0:०2००८/ॉ १/ 0५.७४ ५०५८५००२४।५०८८ (2१०५ - - - है 
cP eae NR cays # (5५७०-५०००३८५/० goles csi 5: :°@ 


-१/१ ८०.४३ >> ४ 1५०७८२०७९४५ >४००)५.८८ (,८०००)०) - - - है) 
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दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 


2272५ 156 22720) हिसशा-1] 


$+ मुलाकात के वक्त किया जाने वाला कोन सा अमल मगृफिरत का 





सबब बनता है ? 


हे फरमाने मुस्तफ़ा “७५५८५७5२5 है : “जब दो मुसलमान 





मुलाकात करते वक्‍त मुसाफहा करते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से 
पहले उन की मगफिरत कर दी जाती है ।'१(1) 

& एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर कितने हुकूक हैं ? 

& हुजूर नबिय्ये मुकर्रम, शफोए मुअज्जुम ५०५८५१५४७७ ने 





इरशाद फरमाया : एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर छे हक 
हैं: (1) जब वोह बीमार हो तो इयादत करे (2) जब वोह मर जाए 
तो उस के जनाजे में हाजिर हो (3) जब वोह दा'वत दे तो कबूल 
करे (4) जब उस से मिले तो सलाम करे (5) जब वोह छींके तो 
जवाब दे और (6) हाजिर व गाइब उस की खैर ख्बाही करे ॥“) 





$ हदीस शरीफ में छींक की क्या फुजीलत और जमाही की क्या 
मजुम्मत आई है ? 





&+ हज्रते अबू हुरैरा «८५८४५८४ से मरवी है कि हुजूर नबिय्ये अकरम 





"४९५५४८७७५० ने फ्रमाया : अल्लाह तआला को छौँक पसन्द 
और जमाही ना पसन्द है ।) 


- FIT tine BPI chao Scobie Yok (२१०५३! bis द 
I APO Y Aye cole 34 मी ५० २८४२४ ५०८५ (६2.० - - - 9 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


0823५ 157 ६४120) हिएशा-112 

$$ दुन्या में सब से पहले छींक किस को आई ? 

&» हज॒रते आदम ५:५५: को पैदा होते ही सब से पहले छींक आई |!) 

%, छींक आने के बा'द हम्द करने का क्या हुक्म है? 

ह+ छींक आने के बा'द हम्द करना सुन्नत है | 

+ छाक का जवाब देने का क्या हुक्म है? 

$+ छींक का जवाब देना वाजिब है जब कि छींकने वाला 44.८८५ 
कहे और इस का जवाब भी फौरन देना होता है और इतनी 
आवाज में जवाब दे कि वोह सुन ले वाजिब है जिस त्रह 
सलाम के जवाब में है यहां भी है |? 

&, एक मजलिस में अगर कई बार छींक आ जाए तो क्या हर मरतबा 
जवाब देना होता है ? 

& एक मजलिस में अगर किसी को कई बार छींक आए तो सिर्फ तीन 
मरतबा जवाब देना है, एक मरतबा वाजिब, दोबारा मुस्तहब है, 
इस के बा'द इख्तियार है जवाब दे या न दे |? 

$+ छींकने वाले से पहले सुनने वाला ५४:५५ कह दे तो क्या 
फुजीलत है ? 

$+ हदीसे पाक में आया है कि ऐसा शख्स दांतों और कानों के दर्द और 
बद हज्मी से महफूज रहेगा और एक हदीस में है कि कमर के दर्द 
से महफूज रहेगा |) 




















-1८१:०७००८/१ | /0 1 :५०५८७ +0 ,....5०1५७८७०-२ >- - - 
मल्फूजाते आ'ला हजरत, स. 319 ८८०८०-४०८७१४०४२.४० - - -छे 

@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 16, 3 / 476-1॥॥/१ ८७१ ४०--४८०४५७५ १७००७ ८,५०००, 
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&+ छींकते वक्त क्या करना चाहिये ? 





$+ छींक के वक्त सर झुका ले और मुंह छुपा ले और आवाज्‌ को पस्त 
करे, छींक की आवाज बुलन्द करना हमाकृत है ।(!) 

& जहां एक से जाइद अफ्राद हों तो कितने लोग छींक का जवाब दें ? 

& छींक का जवाब बा'ज हाजिरीन ने दे दिया तो सब की तरफ से हो 
गया और बेहतर येह है कि सब हाजिरीन जवाब दें |“) 

&, जमाही शैतान को क्यूं पसन्द है? 








&+ क्यूंकि जमाही की वज्ह से इबादात में चुस्ती नहीं रहती और गृफ्लत 

आती है इसी लिये शैतान को येह पसन्द है | 

&, जब किसी को जमाही आए तो उसे क्या करना चाहिये ? 

& मुंह पर हाथ रख लेना चाहिये, हदीसे पाक में है: जब किसी को 
जमाही आए तो मुंह पर हाथ रख ले क्यूंकि शैतान मुंह में घुस 
जाता है ।() 

&, जमाही को रोकने का तुरीका बयान कोजिये ? 

&, जमाही आए तो मुंह बन्द किये रहे और न रुके तो होंट दांत के नीचे 

दबाए । जमाही रोकने का मुजर॑ब तुरीका येह है कि दिल में खयाल 

करे कि अम्बिया »४-:/८६५ को जमाही नहीं आती थी |) 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 16, 3 / 478 । 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 477 । 
LF Y tales १९/८००) ४४३ ०0००० ३८७२० प्रो sla ,. - - - छे 
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$, अगर नमाज में किसी को जमाही आए और हाथ के ज्रीए रोके 
बिगैर कोई चारए कार न रहे तो क्‍या करे? 

$, कियाम में दाहने हाथ की पुश्त से मुंह ढांक ले और गैरे कियाम में 

बाएं की पुश्त से या दोनों में आस्तीन से ।(? 











+ अजीजो जो अब अकारिब की कृब्रों पर जाने के लिये बेहतर अय्याम कौन 
से हैं? 
§+ जुमुआ या जुमा'रात या हफ्ता या पीर के दिन मुनासिब है, सब में 








अफ्जुल रोजे जुमुआ वक्ते सुन्ह है | 
&, कब्र वालों को सलाम करने का क्या त्रीका है! 





&, कब्र वालों के चेहरों को त्रफ मुंह कर के इस त्रह सलाम कहिये : 
202८025८03 44) 
& अगर कब्रिस्तान का रास्ता कृब्रें मिस्मार कर के बनाया गया हो तो 





उस पर चलना कैसा ? 
& (कब्रिस्तान में कृब्रें मिटा कर) जो नया रास्ता निकाला गया हो उस 





पर चलना हराम है” बल्कि नए रास्ते का सिर्फ गुमान हो तब भी 
उस पर चलना नाजाइजु व गुनाह है |`) 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 3, 1 / 538 । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 4, 1 / 848 । 
«| ०00:०2-०८/१// ६ २००). )७०७७|० »0980ल्‍५०४८ ४८२४ ५०८5 (७०.२ >- - - ६0) 
-111/॥1 ८०५ तटी ७0 ०५००)०)-. ९) 
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व ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 
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& घर से फातिहा पढ़ कर ईसाल करने में जियादा सवाब है या 


कब्रिस्तान जा कर ? 





&+ कब्रिस्तान में जा के पढ़ने में जियादा सवाब है कि जियारते कुबूर भी 


सुन्नत है और वहां पढने में अमवात (मुर्दो) का दिल भी बहलता है 


और जहां कुरआने मजीद पढ़ा जाए रहमते इलाही उतरती है |!) 





& कब्र को सजदा करने का शरई हुक्म क्या है! 

$ कत्र को सजदए ता'जीमी करना हराम है और अगर इबादत की 
निय्यत हो तो कुफ्र है 1“) 

$+ क्या कृत्र पर अगरबत्ती या मोमबत्ती जला सकते हैं ? 

&, कब्र पर अगरबत्ती या मोमबत्ती न जलाई जाए कि येह आग है और 


कब्र पर आग रखने से मय्यित को तकलीफ होती है । हां अगर 
हाजिरीन को खुशबू पहुंचाना मक्सूद हो तो कृब्र के पास खाली 


जगह पर अगरबत्ती लगा सकते हैं । 2 





& मजार पर किस तरह हाजिरी दी जाए ? 
&» मजार शरीफ पर कदमों की तरफ से हाजिर हो ओर चेहरे के सामने 


कम अज कम चार हाथ के फासिले पर खड़ा हो और दरमियानी 


शी 


आवाजू में सलाम अर्ज करे: ६65 4 42.55 G0 BE A 


फिर दुरूदे गौसिया“? तीन बार, सूरए फातिहा व आयतुल कुरसी 
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द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबल) 


५८४०६16190 Rer-1) 
एक एक बार, सूरए इख्लास और दुरूदे गौसिया सात सात बार 
पढ कर अल्लाह ८८४४ से दुआ करे कि इलाही ! इस पढाई पर 
मुझे अपने करम के मुताबिक सवाब दे और इसे मेरी तरफ से 
साहिबे मजार को नज्र पहुंचा, फिर अपनी जाइजु तलब के लिये 
साहिबे मजार को रूह को झलळ्लाह 5 को बारगाह में अपना 
वसीला करार दे, फिर सलाम कर के वापस आ जाए ।(!) 

&, क्या मजाराते औलिया पर हाजिरी देने के इरादे से सफर करना 





जाइजु है ? 
&, बिल्कुल जाइज है क्यूंकि वोह अपने जाइर को नफ्अ पहुंचाते हैं |“) 





जियारते कुबूर का हुक्म तो हदीसे पाक में दिया गया है । रसूले 
करीम ^८५७५५६८५७5४५५-- ने इरशाद फरमाया : में ने तुम को जियारते 
कुबूर से मन्अ किया था अब तुम कृब्रों की जियारत किया करो |` 
और हुजूर नबिय्ये अकरम ५०५८४८७५५७. खुद भी हर साल 
शुहदाए गृजुवए उहुद के मजारात पर तशरीफ ले जाते थे |) 

®, मजारात पर गृलत्‌ काम होते हों तो क्या हाजिरी तर्क कर दी जाए? 





&, अल्लामा सय्यिद मुहम्मद अमीन इन्ने आबिदीन शामी ने इमाम 
इन्ने हजर ५४७ ५७४५४८८; के हवाले से लिखा है : मजार पर कोई 
मुन्किरे शरई (ना पसन्दीदा काम) हो मसलन औरतों से इख्तिलात्‌ 


@.....फतावा रजृविय्या, 9 / 522 मुलख्ख्॒सन । 
- | ८॥//09:0, ५3 bie alos ५,८०६०॥०) - - - 
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६८५०162 हित्या1)€ 
(टकराव, मेल जोल) वगैरा हो तो इस की वज्ह से जियारत तर्क न 
की जाए कि ऐसी बातों से नेक काम तर्क नहीं किया जाता बल्कि उसे 
बुरा जाने और मुमकिन हो तो बुरी बात को खत्म करे |) 

३+ मजार पर फूल डालना और मजार को बोसा देना कैसा है? 

& कत्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह 
करेंगे और मय्यित का दिल बहलेगा ।"? और इमामे अहले 
सुन्नत आ'ला हजरत «८५८5५५५५ फुरमाते हैं ; मजार को न हाथ 


द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 








लगाए न बोसा दे |°) 

& क्या इस्लामी बहनें मजारात पर हाजिरी दे सकती हैं ? 

& इस्लामी बहनें मजारात पर न जाएं बल्कि घर से ही ईसाले सवाब 
कर दिया करें । औरत जब घर से कुबूर की तृरफू चलने का इरादा 
करती हे अल्लाह (२४४ और फिरिश्तों की ला'नत में होती हे और 
जब वापस आती हे अन्लाह (४६ की ला'नत में होती है ॥“) 

&» दा'वते इस्लामी की “मजलिस मजाराते औलिया” किस मकसद 
से बनाई गई है? 

जवाब छ्+ येह मजलिस हत्तल मक्दूर साहिबे मजार के उुर्स के मौकअ्‌ पर 

इजतिमाए जिक्रो ना'त करती है । मजार शरीफ के इहाते में 
(बिलखुसूस उर्स के दिनों में) सुन्नतों भरे मदनी हल्के लगाती है 
जिन में बुजू, गुस्ल, तयम्मुम और नमाज का तृरीका नीज सुन्नतें 











LN gosh ४५-०२००५-/५०४४ toa: ° ° 
Sissel NIP ose rss २४७२१ ४५-)०२८०५०५०४८ (६०६०)०, - - "9 
@.....फतावा रजृविय्या, 9 / 522 । 
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41 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालन जबाबन) 


CDS ED 
सिखाई जाती हैं और आशिकाने रसूल को बा जमाअत नमाज की 





अदाएगी, दा'वते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाआत में 
शिर्कत, दसे फैजाने सुन्नत देने या सुनने की तरगीब दी जाती है।(!) 


व्ठ२आजे व्टीम (फ्जाइल व मा'लूमात) 









ज्लुवाल ३» कुरआने पाक के कितने और कौन से मश्हूर नाम हैं ? 
जवाब है» कुरआने अजीम के कसीर अस्मा हैं जो कि इस किताब की अजुमत व 








शरफ की दलील हैं, इन में से छे मशहूर अस्मा येह हैं : (1) कुरआन 
(2) बुरहान (3) फुरकान (4) किताब (5) मुस्हफ (6) नूर ¢) 
मुवालक्कै+ कुरआने पाक की तिलावत को कोई फुजीलत बयान करें ? 
जवाब ह+ हुजूर नबिय्ये करीम ५५५५६८५५५५. ने फुरमाया कि झळ्लाह 
5 फूरमाता है : जिस को कुरआन ने मेरे जिक्र और मुझ से 
सुवाल करने से मश्गूल रखा, उसे में उस से बेहतर दूंगा जो मांगने 








वालों को देता हूँ। और कलामुल्लाह की फजीलत दूसरे कलामों पर 
वैसी ही है जैसी आलला (5) की फूजीलत उस की मख्लूक 
पर है |) 
लुवराल ह+ कुरआन के एक हर्फ की तिलावत के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं ? 
जवाब हैं» जिस ने कुरआने मजीद से एक हर्फ पढ़ा उस के लिये दस 
नेकियां हैं 6) 


@.....मजाराते औलिया की हिकायात, स. 31, मुलख्खृसन । 
@.....सिरातुल जिनान, 1 / 11 । 
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OD SCD 
+ वोह कोन सा खुश नसीब है जो अपने घर के दस अफुराद की 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





शफाअृत करेगा ? 
& जिस ने कुरआन पढ़ा और उस को याद कर लिया, उस के हलाल 





को हलाल समझा और हराम को हराम जाना । उस के घरवालों में 
से दस शख्सों के बारे में अल्लाह तआला उस को शफाअृत 
कबूल फ्रमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था । 2 

& हदीसे पाक में किस सीने को वीरान मकान की तरह करार दिया 


गया है? 





& सरकारे मदीना ५८५८४८१५४८ ने इरशाद फरमाया : जिस के 





सीने में कुछ कुरआन नहीं वोह वीरान मकान की तरह है |?) 
$, जूबान आसानी से न चलने के बाइस रुक रुक कर तकलीफ के साथ 





कुरआने पाक की तिलावत करने वाले को कितना अज्र मिलता है ? 
& ऐसे शख्स को दो गुना सवाब मिलता हे ॥) 
&, अमीरुल मोमिनीन हज्रते सय्यिदुना उस्माने गृनी «८५७०८४ के 





तय्यार कर्दा मसाहिफ्‌ (या'नी कुरआने पाक) को ता'दाद कितनी थी? 
& इमामे अहले सुन्नत आ'ला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान 





०५४०५५८ फतावा रजृविय्या, जिल्द 26, सफूहा 449 पर नकल 
फुरमाते हें कि हजरते उस्मान ने सात मुस्हफ तहरीर फरमाए । एक 


ct dP IC NS 3५७०००५८० +०४५४.४५.७ ७० >- - 
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मक्‍कए मुकर्रमा, एक शाम, एक यमन, एक बहरैन, एक बसरा 





1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


और एक कूफा में भेज दिया जब कि एक मदीनए मुनव्वरा में रख 
लिया |!) 
+ कुरआने करीम में कितने नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं ? 
§+ कुरआने करीम में 26 नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं 1“) 
&, कुरआने पाक में किस वाकिए को अहूसनुल कृसस सब से अच्छा 





बयान कहा गया ? 
 सूरए यूसुफृ में हजुरते यूसुफ -५-५५ के वाकिए को अहूसनुल 





कसस (सब से अच्छा बयान) कहा गया ॥) 
8, कुरआने पाक में मुबारक दरख्त किस दरख्त को कहा गया है! 
$+ जैतून के दरख्त को ।(?) 
४, उन सुवारियों की ता'दाद और नाम बताएं जिन की सराहत कुरआने 





पाक में खास तौर पर मौजूद हें ? 
&, वोह चार हैं : (1) ऊंट) (2) घोड़ा (3) खुच्चर और (4) गधा ।(° 
$, कुरआने करीम में किन लोगों को अल्लाह (२४६ ने अपनी अजीब 
निशानी फरमाया हे ? 





$* अस्हाबे कहफ को ।'/) 





-1॥१/1 ८/+००२०॥६५४८७ ४७७५७ dow. + 
- 11/0८८॥:४५४॥>०० ८०२० ०८2५४ ८१) - * * 
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६% यात और शूरतों व्ही मा लुमात : 

$+ कुरआने पाक की कौन सी आयात सब से पहले नाजिल हुई ? 

& सब से पहले सूरतुल अलक को इब्तिदाई पांच आयात नाजिल 

हुई । (1) 

&, कुरआने पाक की कोन सी आयत सब से आखिर में नाजिल हुई ? 
# सब से आखिर में सूरतुल बक्रह की येह आयते मुबारका नाजिल 
हुई : {OOS BBS dso ses Gis} 
(FAIS Pop) तर्जमए कन्जुल ईमान : ओर डरो उस दिन से जिस 
में झळ्लाह की तरफ़ फिरोगे और हर जान को उस की कमाई पूरी 

भर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा | 

+ सूरए रहमान में ई५२५९६६६८४५।४% कितनी मरतबा आया है ? 

&, उकतीस (31) बार आया है? 

&, किस आयत में उम्मते मुहम्मदिय्या को सब से बेहतर उम्मत फुरमाया 
गया हे ? 

BOP FOES Oo Ee FS HES 
(।। +:००५/४) तर्जमए कन्जुल इमान : तुम बेहतर हो उन सब 
उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई भलाई का हुक्म देते हो और 
बुराई से मन्अ करते हो और झल्लाह पर ईमान रखते हो । 

+ वोह कौन सी सूरत है जो एक ही रात में मुकम्मल नाजिल हुई थी ? 

$+ सूरए अन्आम जो मक्कए मुर्कर॑मा में नाजिल हुई ।( 
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वोह कौन सी पहली सूरत है जिस का रसूले करीम 1८५५५५६०९८5५. 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 





ने ए'लान फुरमाया और हरम शरीफ में मुशरिकीन के रू बरू पढ़ी ? 
+ सूरतुननज्म |? 





+ वोह कौन सी सूरत है जिस की हर आयत में आळ्लाळ ५४% का 
नाम आया है ? 

&, सूरतुल मुजादला । 

&, किस सूरत को एक बार पढ़ने से दस मरतबा कुरआने पाक पढ़ने 





का सवाब मिलता है ? 
+ सूरए यासीन शरीफु |) 





&, किस सूरत की तिलावत करने की फुजीलत चौथाई कुरआन के 
बराबर है! 

&+ हदीसे पाक में है: जिस ने सूरत ८४४३६५ ५6८,$ पढी तो गोया कि 
उस ने कुरआने मजीद के चौथाई हिस्से की तिलावत की 1) 

&, रात के वक्त सूरए मुल्क की तिलावत की क्‍या फजीलत हे ? 








& हदीसे मुबारका का खुलासा है कि जब बन्दा कब्र में जाएगा तो 
अजाब उस के कदमों, सीने, पेट या फिर उस के सर की तरफ से 
आएगा तो येह सब आ'जा कहेंगे तेरे लिये हमारी तुरफ़ से कोई 
रास्ता नहीं क्यूंकि येह रात में सूरए मुल्क पढ़ा करता था |?) 
_१1/१८७०४४४)५-०८७० ३»... - - 
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+ हदीसे पाक में किस सूरत को हर मरज्‌ के लिये शिफा कहा गया है? 

&, स्रए फातिहा, हदीसे पाक में है; सूरए फातिहा हर मरज के लिये 
शिफा है ।!) 

&, हर बुरी चीज्‌ से हिफाजत के लिये कौन सी सूरतों की ता'लीम 


फरमाई गई हे ? 








& नबिय्ये करीम ।-५४५५५६८५७5७५.५ ने इरशाद फरमाया : सुब्ह शाम 





तीन तीन बार 5% <५ 5४९४५८४४ और ७७ ९५5४८४ पढो ! 
७४ क 
इन की तिलावत करना तुम्हें हर बुरी चीज्‌ से बचाएगा ॥“) 


अम्बियाड्‌ व्हिशाम -४ ५.2 ६४८ 


&, हज्रते हजरते आदम »४८६५६,५६।८८ की चार खास फजीलतें बताइये ? 








> (1) अल्लाह तआला ने हज्रते आदम 2४८५६५५६१८६८ को अपने 
दस्ते कुदरत से तख्लीकृ फुरमाया (2) इन में अपनी तरफ को खास 
मुअज्जज रूह फूंको (3) फिरिश्तों को इन के हुजूर सजदा करने का 
हुक्म दिया (4) इन्हें दुन्या की तमाम चीजों के नाम सिखाए € 

& हज्रते आदम 2५.:/५६,.४।५;८ को उप्र मुबारक कितनी थी ? 





$+ हजरते आदम ५८६५६५५६१५: की उप्र शरीफ एक हजार साल थी |? 


PL tone OAV combos as cobedl ५०००-७७ ००५०. --) 
cf LV WIFE cpolles: Obi lige riots csc Ni dl /०---€६) 


PPL 1/8 carob ccs relia /००+०/५०८७ (5०० - - - ६) 
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&. हज्रते इदरीस ४८१7६1, का नाम क्या है? 

§, आप ५.:5,.३।८८ का नाम अख्नूख है और कुतुबे इलाहिय्या की 

कसरते दर्स के बाइस आप का नाम इदरीस हुवा ।(!) 

$ हज्रते नूह ४५८८-४१.) ८६ कितने साल तक कौम को तब्लीग 

फरमाते रहे ? 

&, हज्रते नूह +४८.५६५.।५५८ साढे नौ सौ साल तक अपनी कौम को 
दा'वत व तब्लीगु फुरमाते रहे |“) 

&, सर मुबारक कट जाने के बा वुजूद कौन से नबी +555५ 
हक बयान करते रहे? 

$+ हज्रते यहूया +5.:१५६५५८६।५८ |) 

& सब से पहले जरह किस नबी 25८.5४, ने बनाई ? 

३+ हजरते दावूद ४८17६१६१८८ ने +) 

+ हज्रते सुलैमान +५८.५६५.६१५५८ की वफ़त का किस तृरह पता चला ? 

&, आप ४८४४-5८ हस्बे आदत नमाज के लिये अपने असा पर 
तकया लगा कर खडे हुवे और इसी हालत में आप की वफात हो 
गई । आप की वफात के पूरे एक साल बा'द तक जिन्नात आप को 
वफात पर मुत्तलअ न हुवे और अपनी खिदमतों में मश्गूल रहे यहां 
तक कि ब हुक्मे इलाही दीमक ने आप का असा खा लिया और 
आप का जिसमे मुबारक जो लाठी के सहारे से काइम था जुमीन पर 
आया, उस वक्त जिन्नात को आप की वफात का इल्म हुवा |) 


@.....खजाइनुल इरफ़ान, पारह 16, मरयम, तहूतुल आयत : 56, स. 577, मुल्तकृतृन । 
.....खजाइनुल इरफान, हूद, तहूतुल आयत : 26, स. 421 । 
PION lee bsp है 0 ८ ल्‍०२००-० ७००. 3७०४० ८ ००२८ ८)०- - 
dL oc (१२५८०५८८०० कर 5) ०-5 - - टु) 
खजाइनुल इरफान,पारह 22 सबा तहतुल आयत ; 14, स. 79501 4/“,।7:४४००४,५....।। ७८21७ ,+--+- - 
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$+ वोह कौन से मेजबान हैं जो बिगैर मेहमान के खाना तनावुल नहीं 
फुरमाते थे ? 





> हजरते इब्राहीम -५:।५:८ ।(।) 


3 $$ ऊलुल 


ऊलुल अज्म” रुसुल »४:४$७ ६८४८ कौन से हैं ? 





&+ वोह पांच हैं : (1) हजरते नूह -५:५५८ (2) हज्रते इब्राहीम 50५2८ 
(3) हजरते मूसा «५८ (4) हजरते ईसा «५८ ओर (5) प्यारे 
आका (5०५५४५५५४७. ॥(2) सब में अफजल हमारे आका व मौला 
सय्यिदुल मुर्सलीन #५५०६०५७ ५.८ हैं, हुजूर “ds 
के बा'द सब से बड़ा मर्तबा हज्रते इब्राहीम खलीलुल्लाह -५:१५८ 
का है, फिर हज्रते मूसा ,५:५५, फिर हजुरते ईसा «0५८ और 
हज्रते नूह .५:।4:८ का, येह पांचों हजुरात बाकी तमाम अम्बिया व 
मुर्सलीन इन्सो मलक व जिन्न व जमीअ मख्लूकाते इलाही से 
अफ्जुल हैं | 

$ किस नबी ५: को दुआ से उन के भाई को नुबुव्वत मिली । 

&, हज्रते मूसा «४1५८ ने दुआ की, कि या रब मेरे घरवालों में से मेरे 

भाई हारून को मेरा वजीर बना अल्लाह तआला ने अपने करम 





से येह दुआ कबूल फरमाई और हज्रते हारून ,४:)८& को आप की 
दुआ से नबी किया ।(*) 


N/V gel pei reds: @ 
नन PBs sieht Yipes rb xs. ° @ 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1, 1 / 52-54 । 
@.....खजाइनुल इरफान, पारह 16, मरयम तहूतुल आयत : 53, स. 577 । 
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&५,वोह कोन से नबी 5:5६.६१ हैं जिन्हों ने मां की गोद में अपने 
नबी होने की खबर दी? 

&+ हज्रते ईसा ४८१11, (1) 

& हज्रते ईसा ०५८६।५४५५६)८६८ के कुछ मो'जिजात बताएं ? 

&+ मुर्दे जिन्दा करना, अन्धे और बरस वाले को अच्छा करना, परिन्द 
पैदा करना, गैब की खबर देना वगैरा |“ 








&+ किन बातों को दुन्या व आखिरत के बेहतर अख्लाकृ रमाया गया 
है? 

जवाब हुँ+ हदीसे मुबारका में है कि हुजूर नबिय्ये मुकर्रम “८५६५५०६५७5४५5 ने 
इरशाद फुरमाया : “क्या में तुम्हें दुन्या व आखिरत के अच्छे 
अख्लाक्‌ न बताऊं ? सहाबए किराम ०४/४; ने अर्ज की : जरूर 
बताइये । इरशाद फुरमाया : “जो तुम से तअल्लुक तोड़े उस से 
तअृल्लुक जोडो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो और जो तुम 
पर जुल्म करे उसे मुआफ कर दो ।”(? 

मुवाल ह+ अख्लाके मुस्तफा “५४५०५०५८४५५. के मुतअृल्लिकृ हदीस शरीफ 
में क्या आया है? 

जवाब ह+ एक मरतबा किसी ने उम्मुल मोमिनीन सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका 
५५५४८८४५ से हुजूर नबिय्ये पाक “-५४५५५८५८४८५५.- के अख्लाके 
करीमा के बारे में पूछा तो इरशाद फुरमाया : “आप -:८४४८0४० 














नौ कै ge | च स्न ‘++ (1) 
.....खजाइनुल इरफ़ान, पारह 1, अल बकरह, तहूतुल आयत : 87, स. 30 । 


NP stad IFN cir obec Ylos @ 
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(62220 172 
का खुल्क कुरआन है |? क्‍या तुम ने कुरआन में अल्लाह (55 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 


का येह फरमान नहीं पढ़ा : (८.१६/४८ ५42६)59 तर्ज॑मए 
कन्जुल ईमान : और बेशक तुम्हारी खू बू बड़ी शान की है।'' 
&, हुस्ने अख्लाक का सर चश्मा क्या है? 





&, उम्मुल मोमिनीन सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५८५५७७४ का 
फुरमान है : ५६8५59 »2€ ८/5 या'नी हुस्ने अख्लाकृ का 
सर चश्मा हया है |) 

&, अच्छे अख्लाक्‌ गुनाहों पर क्या असर डाललते हैं ? 

&, रहमते आलम #५४५८५5५. ने इरशाद फरमाया : ''अच्छे 
अख्लाक्‌ गुनाहों को ऐसे पिघला देते हैं जैसे सूरज की हरारत बर्फ 
को पिघला देती है ।''(/) 

& हुस्ने अख्लाक वाला मोमिन किस के दरजे को पहुंच जाता है? 

&, हदीसे पाक में है: “मोमिन अच्छे अख्लाक की बदौलत दिन को 

रोजा रखने और रात को इबादत करने वाले का दर्जा पा लेता है ।''(”) 

&, खादिमों को रोजाना कितनी बार मुआफू कर देना चाहिये ? 

&, बारगाहे रिसालत में अर्ज को गई : या रसूलल्लाह “८५५५५८५५5५. 








हम खादिम को कितनी बार मुआफू कर दिया करें तो हुजूर नबिय्ये 


@...या'नी हुजूर नबिय्ये करीम ।८५५५०:०५४५-५ कुरआने करीम में बयान कर्दा तमाम आदाब 
व अहकाम और अख्लाकृ व अच्छाइयों के पैकर थे । (1८/43 ९. #०४ «७८४५७ ८३००० २७) 

-7१100:८2०७ (“॥ */ (2-८७ .७...७ (+«०। २०--+- - - 9 

- ० (४००२७ ७0००७८७. ११०9०४०४००... छा 

-ै*1:८२००८* ८/१ (9०००० rh Ola Yee: ° ° है 


ZA 3३००६ PTI cel ren Soke Yloks ८०१०५! ०+ षि 
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पाक ५०५०६८१५४५ ने इरशाद फ्रमाया : दिन में 70 मरतबा मुआफ 
कर दिया करो (या'नी हर दिन उसे बहुत दफअ मुआफी दो) ।(!) 
&, कया अख्लाक के अच्छा होने के लिये कोई दुआ भी है? 
३+ जी हां, हुस्ने अख्लाक के पैकर "८५५५५८५८४५. येह दुआ फुरमाया 
करते थे : (ड ६.३6 (८ <६८ॐ६ॐ ऐ अन्ना ८४ ! तू ने मेरी 
सूरत को अच्छा किया पस मेरे अख्लाक को भी अच्छा फुरमा | 
$+ इन्सान को दी गई सब से बेहतरीन चीज्‌ क्या है? 
& वारगाहे रिसालत में अर्ज को गई; या रसूलल्लाह --४५५५८४३५-: । 








इन्सान को दी गई सब से बेहतरीन चीज क्या है? इरशाद फुरमाया : 
'' अच्छे अख्लाक |! (3) 
&» सब से जियादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कोन सा है ? 





&, हदीसे पाक में फुरमाया गया कि सब से जियादा जन्नत में दाखिल 
करने वाला अमल तक्वा और हुस्ने अख्लाक्‌ है |?) 

&» कोन सी चार खूबियां हों तो किसी दुन्यावी महरूमी का नुक्सान 

नहीं पहुंचता ? 





&, हुजूर नबिय्ये करीम ८५५५६०५८४४५८५ ने हज्रते सय्यिदुना 





अब्दुल्लाह बिन अम्र ५५८४ से इरशाद फुरमाया : ''अगर तुम 
में चार खूबियां हों तो दुन्या की किसी शै का फौत होना तुम्हें 
-0 1८२०० BF co oslo .४७०२००४९८५००+ ४५०४८ (२१०५ - - * है) 
PN Lg crn rane esha irs ° ° ° 
-1८:०२००८।| 1८/ | (४-०१४०००- - - 3 

PN AAI (००३०) 5 3५०0८०१ ७७०४४ (००७०..२- - 
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2 174 2529 हिस्सा) 


नुक्सान नहीं देगा : (1) अमानत को हिफ़ाजृत (2) सच बोलना 





द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 


(3) हुस्ने अख्लाक और (4) पाकीजा खाना |”) 
&+ हदीसे पाक में मीजाने अमल में सब से वज्नी अमल किसे कहा 
गया है ? 








&+ हुस्ने अख्लाकृ का सब से ज्यादा हकदार कौन है? 





&, एक शख्स ने बारगाहे रिसालत में आर्ज को : या रसूलल्लाह 
"5५40५४5 मेरे हुस्ने अख्लाक का जियादा हकदार कोन है?! 
इरशाद फरमाया : “तुम्हारी मां ।' दोबारा अर्ज की : फिर कोन ? 
इरशाद फुरमाया : '“तुम्हारी मां ।” तीसरी बार आर्ज करने पर भी 
येही इरशाद फुरमाया । चौथी मरतबा आर्ज की : फिर कोन? तो 
इरशाद फुरमाया ; '“तुम्हारा बाप, फिर करीब वाले का जियादा हक 
है फिर जो उस के बा'द करीबी हो |” 


खौफे खुदा 


४ खौफे खुदा का मतृलब क्या है? 








& अल्ला तआला की बे नियाजी, उस को नाराजी, उस को गिरिफ्त 

और उस की तरफ से दी जाने वाली सजाओं का सोच कर इन्सान 
का दिल घबरा जाए तो उसे खौफे खुदा कहते हैं |") 

-११४५८-२-०>८७०१॥/॥ ००५२१००००२ ons ce rhe ° ° +© 

-८:७,८१ | .०८3४४७०००५००८१ >४०1५००४- - - 


-७१८॥ gone PI cease ३०५४ ३०) >०००७८५०० ४००८ (५)०५ - - - है.) 
@..... खौफे खुदा, स. 14-14%&0५14 | /# 6५ >3०# ५०५८ (०३०४५४०) 
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CCD SHED 
§+ जो बारगाहे इलाही में खड़ा होने से डरे उस के लिये क्या इन्आम है? 
३+ अल्लाह 5 इरशाद फरमाता है: 
rove € OER AEASEOA} 

तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से 

डरे उस के लिये दो जन्नतें हैं। 
$ हिक्मत का सर चश्मा क्या है ? 
$+ हदीसे पाक में है: “हिक्मत का सर चश्मा खौफे खुदा है ।”(!) 
&, खौफ का कम से कम दर्जा कौन सा है ? 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








& खौफ का कम से कम दर्जा जिस का असर आ'माल में जाहिर हो 





येह है कि बन्दा उन तमाम कामों से बाजु आ जाए जो शरअून 
ममनूअ हैं 1“) 


&, सब से कामिल अक्ल वाला कौन है? 





& हजुर नबिय्ये मुकर्रम ०५४५०५६५७5५. ने इरशाद फरमाया : ''सब 
से कामिल अक्लमन्द वोह है जो सब से जियादा आअळ्लाछ 5 
का खोफ रखने वाला हो और अल्लाह (८४४ ने जिन चीजो के 
करने का और जिन से बचने का हुक्म दिया है उन में सब से अच्छी 
तरह गौर करने वाला हो ।'/ ४) 

&> जो दुन्या में बे खौफ रहा आखिरत में उस के साथ क्या होगा ? 





-८11:८२००८/ ८*/ | (एड ..०० ३४ 3५००८७५०४०--०८- - - है 
-1 १[/7 («० )१७४४ ०४८ (७३००५७०- - * 
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जवाब ह» हदीसे पाक में हे कि अन्लाह (४४ इरशाद फरमाता हे : में अपने 
बन्दे के दिल में दो खोफ और दो अम्न जम्ञ नहीं करूंगा, अगर 
वोह दुन्या में मुझ से बे खोफ रहा तो में उसे कियामत के दिन 
डराऊंगा और अगर वोह दुन्या में मुझ से डरा तो में उसे कियामत 
के दिन बे खौफु कर दूंगा ।(!) 
जुवाल ह, खोफे खुदा से रौंगटे खडे होने की क्या फ॒जीलत है ? 
$$. ह॒दीसे पाक में हे: जब अल्लाह ८४४ के खौफ से बन्दे के रौंगटे 
खडे हो जाएं तो उस के गुनाह ऐसे झडते हैं जैसे खुश्क दरख्त के 
पत्ते झडते हैं (४? 
&, वोह कोन हैं कि खौफे खुदा के सबब उन के सीने की गड़ गड़ाहट 
एक मील से सुनाई देती थी ? 
$+ हुज्रते सय्यिदुना अबू दरदा «८४५८१ फुरमाते हैं : हज्रते सय्यिदुना 





«2 दिलचस्प मा' लूमात (मुबालन जबाबत) 

















इब्राहीम खलीलुल्लाह «४५४ जब नमाज के लिये खडे होते तो 
खौफे खुदा के सबब गिर्या व जारी से सीने में होने वाली गड़ 
गड़ाहट एक मील के फासिले से सुनाई देती |`) 

+, वोह कौन हैं कि खौफे खुदा में ब कसरत रोने के सबब उन का 
लकब ही उन का नाम हो गया ? 





 हज्रते नूह -५-५८ । हकौमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान 





नईमी «८५.६5 फरमाते हें : अपने गुनाहों पर नौहा करना (रोना) 


- 0८:०2०० ८0 * ०८ ८-ं# ४३६३-०४ (४४७५००९८)५७००२४००; © 
Nebo d/l cgi ८००५१ 3५०५८७५:४ ५-० - - 9 
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ऐन इबादत है, हजुरते नूह ,५५५ खौफे खुदा में इतना रोते थे कि 


दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 





आप का लकब ही नूह हो गया वरना आप का नाम यश्कुर है ।() 
मुवा ह+ खौफे खुदा के सबब रोने की क्या फुजीलत बयान हुई है? 





जवाब ह. हुजूर सरवरे कोनेन ८५८५५५१५४४ ने इरशाद फ्रमाया : “जिस 
मोमिन बन्दे की आंख से खोफे खुदा के बाइस मख्खी के पर 
बराबर आंसू चेहरे पर बह निकले तो अल्लाह (४ उस को 
दोजख॒ पर हराम फ॒रमा देता है ।(2 

&, अल्नाह ८४ को कोन से दो कत्रे सब से जियादा पसन्दीदा हें? 

&+ हदीसे पाक में है: ''आल्लाह (5% को खौफे खुदा में बहने वाले 
आंसू का कत्रा और राहे खुदा में बहने वाले खून का कृतृरा सब से 





जियादा पसन्द है ।”() 

&+ कियामत में कौन सी चार आंखें नहीं रोएंगी ? 

®, मरवी है कि कियामत में चार आंखों के सिवा तमाम आंखें रोएंगी : 
(1) वोह आंख जो दुन्या में अल्लाह (८४ के खौफ से रोई । 
(2) वोह आंख जो जिहाद में जख्मी हुई । (3) वोह आंख जो 
अल्लाह (२४४ की हराम कर्दा चीजों से झुकी रही और (4) वोह 
आंख जो (इबादत में) रातों को जागती रही ।(*) 





@.....मिरआतुल मनाजीह, 2 / 505 । 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 





७८७६५ 1782044 दिस्स 12 


&» सिलए रेहमी कया है? 

$+ सिलए रेहूम के मा'ना रिश्ते को जोड़ना है या'नी रिश्ते वालों के 

साथ नेकी और सुलूक करना |`) 

& कुरआने करीम में सिलए रेहूमी से मुतअूल्लिक क्या इरशाद हुवा ? 

&, अल्लाह (5 इरशाद फरमाता है : 

(iatetre) € AZ IOS ढे 

तर्जमए कन्जुल ईमान : और अल्लाह से डरो जिस के नाम 
पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो । 

$+ सिलए रेहूमी और कृत्ए्‌ रेहूमी का शरीअत में क्या हुक्म है? 

जवाब ह+ सिलए रेहूमी वाजिब है और कृत्ए्‌ रेहूम हराम है ।/? 

मुवाल + सिलए रेहूमी करने की बा'जु सूरतें बयान कोजिये ? 

जवाब हल+रिश्तेदारों को हदया व तोहूफ़ा देना और अगर उन को किसी बात 
में तुम्हारी इआनत दरकार हो तो उस काम में उन की मदद करना, 
उन्हें सलाम करना, उन की मुलाकात को जाना, उन के पास 
उठना बैठना, उन से बात चीत करना उन के साथ लुत्फो मेहरबानी 
से पेश आना €? 

&+ रिश्तेदारी तोड्ने वाले की क्या सजा है? 

&, रिश्तेदारी को काटने वाला जन्नत में (इब्तिदाअन) दाखिल नहीं 

होगा ।(*) 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 558 । 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 558 । 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 558 । 
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नुबाल छे. हृदीसे कुदसी में सिलए रेहमी के मुतअल्लिक क्या आया है? 

जवाब ह. हदीसे कुदसी में है: अल्लाह / ## ने रेहम (या'नी रिश्तेदारी) 
से फरमाया : जो तुझे मिलाएगा में उसे मिलाऊंगा और जो तुझे 
काटेगा मैं उसे काटूंगा ।( 

मुवाल्ह्ले+ हदीसे पाक में सिलए रेहूमी की क्या फृजीलत आई है ? 

&, हजुर ताजदारे नुबुव्वत ८५५५६८५७5८ .५ ने इरशाद फूरमाया : 

जिसे पसन्द हो कि अल्लाह ५ उस की उम्र दराजु करे, उस के 

रिज्क में इज़ाफ़ा करे और उस से बुरी मौत को दूर फुरमाए तो उसे 

चाहिये कि अल्लाह ८% से डरे और सिलए रेहूमी (रिश्तेदारों से 

हुस्ने सुलूक) करे | 

रिश्तेदार को सदका देने की क्या फुजीलत है ? 

हुजूरे अकरम "५४५५६८५८5५५. ने फूरमाया : रिश्तेदार पर किये 

जाने वाले सदके का सवाब दो गुना कर दिया जाता है |`) 

सिलए रेहूमी के फाएदे बयान कोजिये ? 

(1) अल्लाह (४ की रिजा हासिल होती है (2) लोगों की खुशी 

का सबब है (3) मुसलमान उस शख्स की ता'रीफ करते हें 

(4) शैतान को उस से रन्ज पहुंचता है (5) उम्र बढ़ती है (6) रिज्क 

में बरकत होती है और (7) आपस में मह॒ब्बत बढ़ती है |? 

सुबाल है, क्या बदले के तौर पर हुस्ने सुलूक करने वाला भी सिलए रेहूमी 
करने वाला है? 


दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 
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$+ जी नहीं, हदीसे पाक में है : बदला देने वाला सिलए रेहूमी करने 
वाला नहीं बल्कि सिलए रेहूमी करने वाला वोह है कि जब उस से 
रिश्ता तोड़ा जाए तो वोह उसे जोड़े ।(!) 

+ वया कत्र्‌ रेहूमी करने वाला कौम के लिये भी नुक्सान देह होता है? 

$+ जी हां, मरवी है: उस कौम पर रहमते इलाही का नुजूल नहीं होता 
जिस में कातेए रेहूम हो 1“ 

$+ जिन रिश्तेदारों के साथ सिलए रेहूमी वाजिब है वोह कौन हैं ? 

$+ ना'ज्‌ उलमा ने फृरमाया : वोह जू रेहूम महरम हैं और बा'ज ने 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबल) 














फुरमाया : “इस से मुराद जू रेहूम.) हैं, महरम हों या न हों ।” 
और जाहिर येही कौमे दुवुम हे |° 








$+ नफ्स को उस चीज पर रोकना जिस पर रुकने का अक्ल और 





शरीअृत तकाजा कर रही हो या नफ्स को उस चीज से बाजु रखना 
जिस से रुकने का अक्ल और शरीअृत तकाजा कर रही हो सब्र 
कहलाता है ।( 


B98 fname cE ).०19॥,०५०७८५०+ ४५०४८ ८७,०७५ - - - ६) 
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@.....जिन का रिश्ता ब जृरीअए मां बाप के हो उसे ““जी रेहूम'' कहते हैं, येह तीन तरह के हैं: 
एक बाप के कराबत दार जैसे दादा, दादी, चचा, फूफी वगैरा, दूसरे मां के जैसे नाना, नानी, मामू, 
खाला, अख्याफी भाई (या'नी जिन का बाप अलग अलग हो और मां एक हो) वगैरा, तीसरे दोनों 
के कराबत दार जैसे हकोकी भाई बहन । (तफ्सीरे नईमी, 1 / 497) 
@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 558 । 
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६ ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 

$ सत्र की कितनी अक्साम हें ? 

&, बुन्यादी तौर पर सब्र की दो किसमें हैं : (1) बदनी सब्र जैसे बदनी 
मशक्कतें बरदाश्त करना और इन पर साबित कदम रहना । (2) तृबई 





ख्त्राहिशात और उन के तकाजों से सब्र करना । पहली किस्म का सत्र 

जब शरीअृत के मुवाफिक हो तो काबिले ता'रीफु होता है लेकिन 

मुकम्मल तौर पर ता'रीफु के काबिल सब्र की दूसरी किस्म है ।( ? 
$+ किस सब्र को शरीअत ने हराम करार दिया है? 





+ तकलीफ देह फे'ल जो शरअन ममनूअ है इस पर सब्र की मुमानअृत 
है। मसलन किसी शख्स या उस के बेटे का हाथ ना हक काटा जाए 
तो उस शख्स का खामोश रहना और सब्र करना, यूंही कोई शख्स 
शहवत से मगृलूब हो कर बुरे इरादे से उस के घरवालों की तरफ 
बढे तो उस की गैरत भडक उठे लेकिन गैरत का इजहार न करे और 
घरवालों के साथ जो कुछ हो रहा हे उस पर सत्र करे, शरीअत ने 
इस सब्र को हराम करार दिया है ।४? 

&, किस चीज से सब्र करना हर आदमी पर फर्ज है ? 

&» ममनूआते शरइय्या से सत्र करना (रुकना) हर आदमी पर फुर्ज है ॥) 

&५ शुक्र किसे कहते हैं ? 

& किसी के एहसान व ने'मत की वज्ह से जुबान, दिल या आ'जा के 





साथ उस की ता'जीम करना शुक्र कहलाता है ।(? 


NPAT Sl pallets cpsladlekel - - ६) 

-१७॥॥ ७०७५ ०५८५०५८५८० -@ 
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@.....तफ्सीरे सिरातुल जिनान, पारह 1, अल फातिहा, तहूतुल आयत : 1, 1 / 43 । 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 














५८८0 182 12:5१ हिस्सा) 


+ ने'मतों पर शुक्र अदा करने का क्या हुक्म है? 





३, अल्लाह (5; की ने'मतों पर शुक्र अदा करना वाजिब है |) 

§, शुक्र करने पर अळ्जाह तआला ने बन्दों से क्या वा'दा फुरमाया है? 
&, अल्ला तआला ने बन्दो के शुक्र पर ने'मत में इजाफे का वा'दा 
फुरमाया । इरशादे बारी तआला है : ८८५५०६६5443 554663 
तर्जमए कन्जुल ईमान : अगर एहसान मानोगे तो में तुम्हें और दूंगा । 


&, अहले जन्नत अपनी गुफ्तगू का आगाज किस बात से करेंगे ? 





% हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गृजाली 2५५ ८८५४८ फूरमाते 
हैं: झळ्लाह (5 ने जन्नत वालों की गुफ्तगू के आगाज में 
“शुक्र” को रखा है, इरशादे बारी तआला है: 

(crirrr oS Eola icsl ss 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोह कहेंगे सब खूबियां अल्लाह 
को जिस ने अपना वा'दा हम से सच्चा किया |“) 


+ ने'मत का इजृहार करना कैसा है? 





३, अल्लाह ५5 की ने'मत का इजहार इख्लास के साथ हो तो येह भी 
शुक्र है। हुजूर नबिय्ये करीम --५५५५:८५७5४५.५ इरशाद फुरमाते हैं : 
झाल्लाछ को पसन्द है कि बन्दे पर उस की ने'मत जाहिर हो | 
&, क्या ईदे मीलादुन्नबी (५८५०४८०५४७ मनाना भी शुक्र गुजारी है! 


खृजाइनुल इरफ़ान, पारह 2, अल बकरह, तहूतुल आयत : 172 । 


८६७०८८७७७९ 


-११॥ ८ १८-५७ ०५८००५००७८ - - - 9) 
PAPA LN /7 (००४०-४८ (५०२ >- - - 


( पेशकश : मजलिसे अत मदीततुल इत्तिय्या (दा'वते इस्लामी) १ 9960९69629 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालन जबाबल) 


जवाब छ+जी हां, सदरुल अफ़ाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ५>७५४५५-५५५८ फरमाते 





हैं : ईदे मीलाद मनाना जाइनु है क्यूंकि येह आळ्लाङ तआला की 
सब से बड़ी ने'मत की यादगार व शुक्र गुजारी है |) 


& बन्दे को कब '“शुक्र करने वाला” कहा जाएगा ? 





$+ बन्दा आज्जाह (5 की ने'मतों का इस्ति'माल फुरमां बरदारी में 
करे तो शुक्र करने वाला होगा क्यूंकि अपने मालिको मौला ५ की 
मरजी के मुवाफिक काम किया और अगर उस की नाफुरमानी में 
इस्ति'माल करे तो नाशुक्रा कहलाएगा । 

&, हदीसे पाक में खा कर शुक्र अदा करने वाले के लिये क्या रमाया 





गया है? 
$+ हदीसे पाक में है: खा कर शुक्र अदा करने वाला सब्र करने वाले 
रोजादार की तृरह है ।() 








& तोबा गुनाहों से अल्लाह तआला की बारगाह में रुजूअ का 
नाम है 1?) 


+ तोबा का क्या हुक्म है ? 








6.....खजाइनुल इरफ़ान, पारह 6, अल माइदह, तहूतुल आयत : 3, स. 208 माखूजुन । 
-1*१॥॥ १७ १०५५८५०५५५... 


PP Bree | 1/7 ("1:०७८४०५७४७.०००८८ ५० »- - - 


ज/ (७४५०४ 22०2७ ७9 
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> जूंही गुनाह सादिर हो फौरन तोबा कर लेना वाजिब है ख्त्राह सगीरा 
गुनाह ही क्यूं न हो ।() 

+कुफ्र से तौबा कब तक कबूल है? 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 








+ जब तक रूह गले तक न आ जाए कृबूल है | 

&+ तोबा के अरकान कितने हैं? उन की वजाहत कीजिये ? 

जवाब है» तोबा के तीन रुवन हैं : (1) ए'तिराफे जुर्म (2) नदामत (3) अज्मे 
तर्क (या'नी उस गुनाह को तर्क कर देने का पक्का इरादा) अगर 





गुनाह काबिले तलाफी हो तो उस की तलाफ़ी (या'नी नुक्सान का 
बदला) भी लाजिम मसलन तारिकुस्सलात (या'नी बे नमाजी) के 
लिये पिछली नमाजों की कृजा भी लाजिम है | 

+ तोबा में ताखीर का क्या नुक्सान है? 





&, आदमी गुनाह को मुकृइम करता है और तौबा को मुअख्खर, येही 
कहता रहता है: अब तौबा करूंगा, अब अमल करूंगा, यहां तक 
कि मौत आ जाती है और वोह अपनी बदियों में मुब्तला होता है | 

8, हज्रते लुक्मान «५८५४८५ ने बेटे को तौबा के मुतअूल्लिक क्या 





नसीहत फरमाई ? 
$+हज्रते सय्यिदुना लुक्मान ०६६५८४८ ने अपने बे से फृरमाया : ऐ 





जाने पिदर ! तौबा में ताखीर न करना क्यूंकि मौत अचानक आ 
0/1 Lincs. © 
PPP pede, | LT) Degli yoo 0:००००८/ १! // (०००७ - - *छे 
&.....गीबत की तबाहकारियां, स. 299 । खजाइनुल इरफान, पारह 1, अल बकरह, तहूतुल 
आयत + 37, स. 161 
@.....खजाइनुल इरफ़ान, पारह 29, अल कियामह, तहूतुल आयत : 5, स. 1070 । 
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जाती है जो तौबा की तरफ़ सबकत नहीं करता और आज कल पर 
टालता रहा वोह बडे खत्रात में मुब्तला होगा ।(? 

&, तोबा किस पर लाजिम है ? 

&+ तोबा हर फुर्दे बशर पर लाजिम है |? 

+ हर फ्दे बशर को तौबा का हुक्म क्यूं है! 

% क्यूंकि कोई आदमी कुसूर से खाली नहीं, जब आदमी आ'जा के 
गुनाह से महफूज रहे तो दिल के इरादे से नहीं बचता, अगर दिल में 
भी इरादा न हो तो वस्वसए शैतान से नहीं बच पाता कि वोह 
खयालात दिल में डालता रहता है जिन से यादे इलाही में गफलत होती 
है वगैरा वगैरा येह सब नुक्सान ही हैं, अस्ल नुक्सान किसी त्रीके 
से हो हर एक में मौजूद है, अलबत्ता मिक्दारे नुक्सान में फुर्क है |` 

+ बा बरकत जगहों में जा कर तौबा करना कैसा है? 

®+ मकामाते मुतबर्रका जो रहमते इलाही के मूरिद (उतरने को जगह) हों 
वहां तौबा करना और ताअत बजा लाना समराते नेक (अच्छा नतीजा) 
और सुरअते कबूल (जल्दी कबूल होने) का सबब होता है 

8, क्या तौबा से तमाम छोटे बड़े गुनाह मुआफ हो जाते हैं ? 

& जी हां ! गुनाह ख्वाह सगीरा हों या कबीरा, जब बन्दा इन से तौबा 
करता हे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फुज्लो रहमत से 
उन सब को मुआफु फुरमाता है |°) 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 











-10/7 00$2५०४४ (१३७०७७०।- + “0 
-11- | |/7 (५३००७ ०१७७७७०।- - “9 
I/F giles (७५७०५७०।- - -छे 
@.....खजाइनुल इरफान, पारह 1, अल बकृरह, तहूतुल आयत : 58, स. 21 । 
6.....खजाइनुल इरफ़ान, पारह 9, अल आ'राफ, तहूतुल आयत : 153, स. 319 । 
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&, क्या तौबा व इस्तिगृफार से उप्र बढ़ती और रिज्क वसीअ होता है? 

& जी हां ! इख्लास के साथ तोबा व इस्तिगृफार करना दराजिये उम्र 
(लम्बी जिन्दगी) व कशाइशे रिज्क (रिज्क में बुस्अृत) के लिये 
बेहतर अमल है ।(!) 

&+ सच्ची तौबा की अृलामत क्या है ? 

$+ सच्ची तोबा वोह है जिस का असर तौबा करने वाले के आ'माल में 
जाहिर हो और उस की जिन्दगी ताअतों और इबादतों से मा'मूर हो 
जाए और वोह गुनाहों से मुज्तनिब (बचा) रहे |“ 

CED 

$+ हदीस शरीफ में इलम की क्या अहम्मिय्यत बयान हुई है? 

$ हज्रते अनस बिन मालिक «(४५८४ से रिवायत है हुजूर नबिय्ये 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालब जवाब) 














अकरम 1८५५५६०८५५5५. ने इरशाद फुरमाया : इलम हासिल करना 
हर मुसलमान पर फुर्जु है |? 
&+ हर मुसलमान पर कितना इलम सीखना फर्ज है? 





& हर मुसलमान आकिल व बालिग मर्द व औरत पर उस की मौजूदा 
हालत के मुताबिक मस्अले सीखना फर्जे ऐन है। इसी त्रह हर एक 
के लिये मसाइले हलाल व हराम भी सीखना फुर्ज हे । नीज मसाइले 
इल्मे कल्ब या'नी फुराइजे कल्बिय्या (बातिनी फराइजु) मसलन 
आजिजी व इख्लास और तवक्कुल वगैरहा और इन को हासिल 


@.....खजाइनुल इरफान, पारह 11, हूद, स. 415, तहूतुल आयत : 3 । 
@.....खजाइनुल इरफ़ान, पारह 28, अत्तहरीम, स. 1038, तहूतुल आयत : 8 । 


cP FP १/ | (हज ५०४ /००००४३००७).४५०७८४८-/.०५८ (०००० - - * 0 
द के | री 5 
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करने का तरीका और बातिनी गुनाह मसलन तकब्बुर, रियाकारी, 
हसद वगैरहा और इन का इलाज सीखना हर मुसलमान पर अहम 
फुराइज्‌ से है ।(!) 

$+ इल्म हासिल करने की बेहतरीन उप्र क्या है ? 

जवाब ह+ इल्म हासिल करने की बेहतरीन उप्र जवानी है कि हज्रते अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास «८५८४६७४ फुरमाते हैं : अल्लाह तआला किसी 
नबी को नहीं भेजता मगर इस हाल में कि वोह जवान होता है और 
किसी को जो इलम दिया जाता है उस के लिये बेहतर जमाना येह है 
कि वोह जवान हो |“) 

$+ इल्म की तलब में निकलने वाले की क्या फुजीलत है? 

$» अल्लाह (२४ के हबीब, हबीबे लबीब ०८५०५०४७४० ने 





दश ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 








इरशाद फरमाया : जो इल्म की तलाश में निकला वोह अपने लौटने 
तक राहे खुदा में है |` 

§+ अम्बियाए किराम 5८८१६५८ की मीरास क्या है और उन के वारिस 
कौन हैं? 

+ हदीसे पाक में है: बेशक उलमा हजुराते अम्बियाए किराम .5.:५;५८ 
के वारिस हैं और हजुराते अम्बियाए किराम .५.:१६४८ दिरहम व 
दीनार का नहीं इलम का वारिस बनाते हैं तो जिस ने इसे लिया उस 
ने बहुत बड़ा हिस्सा पा लिया ।(*) 


@.....फतावा रजविय्या, 23 / 624 मुलख्खूसन । 
NIP acl LLY cee Bll ४०४:।...५८००६:॥५०.४४/ - - - 9) 
- 10 1:०२००८ ११// (७७०)..७.).४५०७८७४००/००८ ८७०२» - - 
-१/ |:०२००६८/ (४००५४ /+०००४॥५०९८७४०७०।५०८८ (०१०५: १- - - ६ 
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$ आलिमे दीन की तौहीन करने का शरई हुक्म क्या है? 

&, अगर आलिम को इस लिये बुरा कहता है कि वोह आलिम है जब 
तो सरीह काफिर है और अगर ब वज्हे इलम उस की ता'जीम फुर्ज 
जानता है मगर अपनी किसी दुन्यवी खुसूमत के बाइस बुरा कहता 
है गाली देता तहकीर करता है तो सख्त फासिक फ़ाजिर हे अगर बे 
सबब रन्ज रखता है तो मरीजुल कल्ब ख़बीसुल बातिन हे और 
इस के कुफ्र का अन्देशा है ।(') 

®, हदीसे पाक में आलिम की गुस्ताखी पर क्या बईद आई है? 

$* हुजूर मुअल्लिमे काइनात, शाहे मौजूदात ५५५८८१५४५४ ने इरशाद 
फरमाया : तीन आदमियों की तहकीर नहीं करता मगर मुनाफिक : 
एक वोह जिसे इस्लाम में बुढापा आया, दूसरा इल्म वाला और 
तीसरा आदिल बादशाहे इस्लाम ॥) 

&, किस की ता'जीम अन्लाह («४४ की ता'जीम हे ? 

& हुजूर ताजदारे रिसालत --५०५:४५)५५॥--० ने इरशाद फरमाया : बूढे 
मुसलमान, कुरआन में तजावुज॒ न करने वाले आलिम और इन्साफ 
करने वाले बादशाहे इस्लाम की ता'जीम अल्लाह (5 की ता"जीम 
का एक हिस्सा है |) 

+ किस इलम को आरजू करनी चाहिये ? 

जवाब ह+ हुजूरे अकरम “५४५६५८5५५५. ने इरशाद फूरमाया : इल्मे नाफेअ्‌ 

की आरजू करो और बे फाएदा इलम से पनाह मांगो |?) 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 

















@.....फतावा रजुविय्या, 21 / 1291 
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&, आलिम को आबिद पर फूजीलत के बारे में कोई रिवायत बयान करें ? 
& नबिय्ये करीम ।-८५४५५०५5५-- ने इरशाद फरमाया : आलिम को 
फुजीलत आबिद पर ऐसी हे जैसी मेरी फुजीलत तुम्हारे अदना 
शख्स पर है |!) 





+ कौन सा इल्म मरने के बा'द फाएदा देता है? 





&, हुजरे अकरम "५५५५५०५५5५५. ने इरशाद फरमाया : जब आदमी 
मर जाता है तो उस के अमल का सिलसिला मुन्कतेअ हो जाता है 
लेकिन तीन अमल मुन्कतेअ्‌ नहीं होते सदकृए जारिया, इल्मे नाफेअ्‌ 
और नेक औलाद जो उस के लिये दुआ करती है ¢ 

३, आलिम की जियारत करने की क्या फुजीलत है? 

& हुज्र नबिय्ये करीम "५४४५६८५८5५५ ने इरशाद फूरमाया : आलिम 





की जियारत करना, उस के पास बैठना, उस से बातें करना और उस 
के साथ खाना इबादत है | 





बयान हुई है ? 
&, मरवी है कि एक शख्स ने आर्ज की : या रसूलल्लाह 





40७० ! वालिदैन का औलाद पर क्या हक हे ? हुजूर 
ताजदारे रिसालत ५४५८४५१५४७ ने इरशाद फ्रमाया : वोह 


१:८० |/7 (जज /+२७०७ ०४ 3५०७0००००८७०४५०८८ (५०-२७ - - - ६) 
-1 01 :ददन रही 1 ० ८6, ० ००0० (की ए ८१००३ ५० (roses + ° छे 
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दोनों तेरी जन्नत व दोजुख॒ हैं ।(!) या'नी उन को राजी रखने से 
जन्नत मिलेगी और नाराज रखने से दोजुख के मुस्तहिक होगे |? 





& बाप की नाफरमानी करना ऐसा है जैसा कि अल्ला (5 की 
नाफूरमानी करना । हृदीसे पाक में है : ५४१! ०% ५) 4० 


या'नी बाप की नाफरमानी अल्लाह (४ की नाफरमानी है ।''(”) 





&» ओलाद पर मां बाप में से किस का हक जियादा है? 





&, आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान ७5४०५४८ फुरमाते हैं : 
बाप का हक निहायत अजीम है और मां का हक इस से भी 
अजीम । मां बाप के हक के हवाले से उलमाए किराम ने यूं 
तक्सीम बयान फुरमाई है कि ''खिदमत में मां को तरजीह हासिल 
है और ता'जीम में बाप को ।”(? 

+ मां बाप में अगर झगड़ा हो तो औलाद किस का साथ दे ? 





& मां बाप में अगर लड़ाई हो तो न मां का साथ दे न बाप का, इन 
दोनों में से जो मा'सियत (या'नी गुनाह व खता) पर हो उसे 
समझाए अगर वोह मान लें तो ठीक वरना सुकृत (या'नी खामोशी 
इख्तियार) करे और इन के लिये दुआ करे |`) 

झुवराल ङ्कः वालिदैन के विसाल के बा'द औलाद पर उन के क्या हुकूक्‌ हैं ? 





PNP eng NYP ccm >००७८०००४५०७४ (००००१ ० - “0 
&.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 553 । 


FF OO I) | colonel soc hoger ° ° 9 
@.....फतावा रजृविय्या, 24 / 387-390, माखूजुन । 
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जवाब है» (1) सब से पहला हक उन का गुस्ल व कफून और नमाजे जनाजा 
ब दफ़न है (2) उन के लिये हमेशा दुआ व इस्तिगुफार करना 
(3) सदका व खैरात व आ'माले सालिहा का सवाब उन्हें पहुंचाते 
रहना (4) उन पर किसी का कर्ज हो तो अदा में इन्तिहाई जल्दी 
करना और इस काम को अपने दीनो दुन्या के लिये बाइसे सआदत 
समझना (5) उन का कोई फर्जु रह गया हो तो ब कदरे इस्तिताअृत 
उस को अदाएगी को कोशिश करना (6) उन की तरफ से की गई 
ऐसी वसिय्यत जो शरअृन जाइजु हो और उसे पूरा करना उस पर 
लाजिम न हो अगर्चे उस पर गिरां हो फिर भी उसे पूरा करने की 
भरपूर कोशिश करना (7) अगर कोई शरई मुमानअृत न हो तो उन 
के इन्तिकाल के बा'द भी उन की मर्जी और खुशी का खयाल 
रखना (8) हर जुमुआ को उन को कब्र पर जा कर इतनी आवाज से 
यासीन शरीफ की तिलावत करना कि वोह सुनें फिर उन्हें ईसाले 
सवाब करना जुमुआ के इलावा भी जब उन को कब्र के पास से 
गुजुरे तो उन्हें सलाम करना और उन के लिये फातिहा ख्त्रानी करना 
(9) उन के रिश्तेदारों के साथ उम्र भर नेक सुलूक करते रहना 
(10) उन के दोस्तों के साथ दोस्ती नबाहना और उन के साथ 
हमेशा इज्जुत व तकरीम से पेश आना (11) किसी के वालिदैन को 
बुरा कह कर जवाबन उन्हें बुरा न कहलवाना (12) सब से अहम 
हक जिस की हर एक को हमेशा सख्ती के साथ ताकीद है वोह येह 
है कि कभी कोई गुनाह कर के उन्हें कब्र में ईजा न पहुंचाना क्यूंकि 
वालिदैन को उस के तमाम आ'माल की खबर पहुंचती है ।() 

@.....फृतवा रजृविय्या, 24 / 391-392 मुलख्खूसन । 


द्र नत उज उर्जा स्ना | हमळू 
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द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 








OE 192205 RI) 

नरुत्रालह्ले+ वालिदेन से लड्ने, उन्हें मारने और बुरा भला कहने वाले का क्या 
हुक्म है? 

& ऐसा शख्स बहुत बडा फासिक, बडा ही बद बख्त ओर अल्लाह 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 








रब्बुल आलमीन के सख्त गजब और बड़े अृजाब का मुस्तहिक 
और दोजुखु की आग का हकदार है ।(!) 

& अगर बेटा मुल्क से बाहर हो और वालिदैन उसे बुलाएं तो उस के 
लिये क्या हुक्म है? 

% अगर बेटा मुल्क से बाहर हो और वालिदैन उसे बुलाते हैं तो आना 
ही होगा, सिर्फ खत लिखना काफी न होगा, इसी तरह अगर वालिदैन 
को उस की खिदमत की हाजत हो तो आए और उन की खिदमत 
करे |) 

&, वालिदा के पाउं चूमने की हदीस में क्या फृजीलत आई है? 

&, हदीसे पाक में है: '“जिस ने अपनी वालिदा का पाउं चूमा तो ऐसा 
है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दिया ।”() 

३+ वालिदैन को नजरे रहमत से देखने का क्या सवाब है! 

89 हुजूर नबिय्ये करीम «#४%४0«%/.< ने इरशाद फरमाया ; जब 
औलाद अपने वालिदैन की तरफ नजरे रहमत करे तो अल्लाह 
४४» उस के लिये हर नजर के बदले हज्जे मबरूर का सवाब 
लिखता है | 


@.....फतावा रजृविय्या, 24 / 402 मुलख्ख़सन । 
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Qt 193 ESO दित्य) 

&, वया काफिर वालिदैन के साथ भी सिलए रेहूमी की जाएगी ? 

& जी हां ! हजुरते सय्यिदतुना अस्मा बिन्ते अबू बक्र (५४०५५८५४) 
फरमाती हैं कि जृमानए नबवी में मेरे पास मेरी वालिदा आई जब 
कि वोह मुशरिका थी । में ने बारगाहे रिसालत में अर्ज की : मेरी मां 
आई है हालांकि वोह मुसलमान नहीं तो क्या फिर भी में उस से 
सिलए रेहूमी करू ? रसूले अकरम 1८५४५५६०५८5५. ने इरशाद 
फुरमाया : अपनी मां से सिलए रेहूमी करो |) 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








& क्या वालिदैन का खिलाफे शरअ दिया गया हुक्म मानना पड़ेगा ? 





& नहीं । हुजूर नबिय्ये मोहतरम ^८५४५५५:०५७5%५-- ने फरमाया : 
५1:24 829४” या'नी अल्लाह ५5 की नाफूरमानी में 
किसी की इताअत जाइज नहीं ॥ 2 

& अगर वालिदैन नाराजी की हालत में फौत हो जाएं तो औलाद क्या 
करे? 

& उन के लिये ब कसरत दुआए मगृफिरत करे, औलाद की त्रफ से 

मुसलसल नेकियों के तहाइफ पहुंचेंगे तो उम्मीद है कि म्हूम वालिदैन 

राजी हो जाएं । सरकारे मदीना «८५४५५८५८5५. ने फरमाया : 
किसी के मां बाप दोनों या एक का इन्तिकाल हो गया और येह उन 

की नाफूरमानी करता था तो अब उन के लिये हमेशा दुआ व 

इस्तिगृफार करता रहता है हत्ता कि अल्लाह ५ इस को (वालिदैन 

के साथ) हुस्ने सुलूक करने वाला लिख देता है |? 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालन जबाबन) 


५८५५५ 194254 1 


§+ लड्की पैदा होने पर गुम व रंज का इजहार करना किस का तरीका है? 
&» करआने करीम में इस को कुफ्फार का तरीका करार दिया गया हे | 
अल्लाह («४ इरशाद फरमाता हे : 








(१:००) OB { 2885 ८८८46 3518 #000 750५ ८450 5$ 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और जब इन में किसी को बेटी होने की 
खुश खबरी दी जाती है तो दिन भर उस का मुंह काला रहता हे और 
वोह गुस्सा खाता है । 

$. अहले ईमान के लिये किस तृरह की बीवियां और औलाद दुश्मन हैं ? 

& वोह जो उन्हें नेक कामों से रोकें। इरशादे बारी तआला है: 
(030 है 10050 S335 25a 621५६ ३ 
तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : “ऐ ईमान वालो तुम्हारी कुछ बीबियां 
और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं तो इन से एहतियात रखो” इस 
आयत के तहत सदरुल अफाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी 
५७५१५५८ लिखते हैं : (इस लिये) कि (वोह) तुम्हें नेकी से 
रोकते हैं और उन के कहने में आ कर नेकी से बाज न रहो |!) 

&, औरत की पहली औलाद लड़की होने की क्या फूजीलत है? 

& हुजूर नबिय्ये करीम #८५७४५५:८५५५%५-५ ने इरशाद फुरमाया : औरत 
के लिये येह बहुत ही मुबारक है कि उस की पहली औलाद 
लड़की हो |? 


@.....खजाइनुल इरफ़ान पारह 28, अत्तगाबुन, तहूतुल आयत १ 14, स. 1030 । 
FOI Less oN eS Cassis: + -@ 
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§+ कौन से अम्बियाए किराम 5.१४८ की सिर्फु बेटियां ही थीं ? 

४+ हज्रते सय्यिदुना लूतृ और हजृरते सय्यिदुना शुऐब (०५:८६६८) 1) 

३+ इमामे अहले सुन्नत «८५८5५६५ के बयान कर्दा औलाद के हुकूक 

में से कोई पांच बयान कीजिये ? 

जवाब ह+ (1) बच्चे को पाक कमाई से पाक रोजी खिलाए (2) औलाद को 
छोड़ कर अकेले न खाए बल्कि अपनी ख्वाहिश को उन की 
ख्वाहिश के ताबेअु रखे (3) चन्द बच्चे हों तो सब को बराबर व 
यक्सां दे, एक को दूसरे पर दीनी फूजीलत के इलावा तरजीह न दे 
(4) बहलाने के लिये झूटा वा'दा न करे और (5) वोह बीमार हों 
तो उन का इलाज करवाए | 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








& ओलाद को कितनी उम्र में नमाज्‌ का हुक्म दिया जाए ? 





& हुजूर रहमते आलम (८५४५५६८५८5४५. ने इरशाद फुरमाया : अपनी 
औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वोह सात साल के हों और उन्हें 
नमाज पर मारो जब वोह दस साल के हों |? 

$ कितनी उम्र में बच्चों के बिस्तर अलग कर देने का हुक्म है? 

&+ हदीसे पाक में है : दस साल की उम्र में बच्चों के बिस्तर अलग कर 

दो |?) 

8, बच्चों को खुश करने की क्या फूजीलत हे? 

&, जनाबे सादिको अमीन ५५५५५५5५५. ने इरशाद फरमाया : बेशक 





-। ११०८० *:22१॥००५८८५)३-४८ 0०८४ oe mds: © 
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i 190 OBO RRr-1) 
जन्नत में एक घर है जिसे दारुल फुरह (खुशी का घर) कहा जाता 
है। उस में वोही लोग दाखिल होंगे जो बच्चों को खुश करते हैं) 

& अपने बच्चे को कुरआने पाक सिखाने की क्या फृजीलत है ? 

हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक "८५५५५६८५८5४५५. ने फुरमाया : जिस 

शख्स ने दुन्या में अपने बच्चे को कुरआने करीम पढना सिखाया 

बरोजे कियामत उसे जन्नत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस के 
सबब अहले जन्नत जान लेंगे कि इस शख्स ने दुन्या में अपने बेटे 
को कुरआने करीम की ता'लीम दी थी | 

३५ औलाद को अदब सिखाने की क्या फजीलत है? 

+ ताजदारे रिसालत “५५५५६८५5५. का फरमाने आलीशान है : 
इन्सान का अपने बच्चे को अदब सिखाना एक साअ (तकरीबन 
चार किलो और सौ ग्राम) सदका करने से बेहतर है| 

& बेटे के निकाह में ताखीर करने पर क्या वईद आई है ? 

& हुजूर नबिय्ये मोहतरम, रसूले मोह्तशम ^-५५५:८५.5।५-५ ने इरशाद 
फुरमाया : अगर बालिग होने के बा'द निकाह न किया और लड़का 
गुनाह में मुन्तला हुवा तो उस का गुनाह वालिद के सर होगा |? 

8, अपनी बेटी का निकाह फासिक से करना कैसा है? 

& हुजूरे अकरम ८५०५५१५४७० ने इरशाद फरमाया : जिस ने अपनी 
बेटी का निकाह किसी फासिक से किया उस ने कत्ए रेहूमी की ॥”) 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 
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& गीबत की ता'रीफ क्या है! 

& सदरुश्शरीआ हज्रते मुफ्ती अमजद अली आ'जुमी ५४५६८५५: 
ने गीबत की ता'रीफु येह फुरमाई है कि '“किसी शख्स के पोशीदा 
ऐब को उस की बुराई करने के तौर पर जिक्र करना ।”(!) 

७, कुरआने करीम में गीबत से किस त्रह रोका गया है? 








9 अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है: 

(rare) Fas (85 ५ ४७७०४ 6४:९८४.८०८४५ 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और एक दूसरे की गीबत न करो । क्या 
तुम में कोई पसन्द रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए तो येह 
तुम्हें गवारा न होगा । 

&, शबे मे'राज पीठ पीछे बुराई करने वालों का कया अजाब दिखाया 





गया ? 

$ शबे असरा के दूल्हा ^८५५५५५०५८5५५.८ फुरमाते हैं : मे'राज की 
रात मेरा गुजर ऐसी औरतों और मर्दा के पास से हुवा जो अपनी 
छातियों के साथ लटक रहे थे। में ने कहा : जिब्राईल ! येह कौन 
लोग हैं? अर्ज की : येह मुंह पर ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे 
बुराई करने वाले लोग हैं |“? 


@.....बहारे शरीअत, हिस्सा, 16, 3 / 532 । 
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बन. हुजूर ताजदारे रिसालत ५५५४८१५४८० ने इरशाद फ्रमाया : 


(गीबत येह हे कि) तुम अपने भाई का इस तरह जिक्र करो जिसे 
वोह ना पसन्द करता है । अर्ज की गई : अगर वोह बात उस में 
मौजूद हो तो ? इरशाद फरमाया : जो बात तुम कह रहे हो अगर 
वोह उस में मौजूद हो तो तुम ने उस की गीबत की और अगर उस 
में न हो तो तुम ने उस पर बोहतान बांधा ।(!) 





&, कौन सा दोजुखी है जिसे जहन्नम में मुर्दार खाना पड़ेगा ? 

&, हदीसे पाक के मुताबिक गीबत करने वाले को जहन्नम में मुर्दार 
खाना पड़ेगा | 

&, गीबत करने वाला कियामत में किस शक्ल में उठेगा ? 

& गीबत करने वाला रोजे महशर कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा | 
&, लोगों की इज्जृत ख़राब करणे वालों की क्या सजा है? 

$$ हुजूर नबिय्ये गैब दां (५०५८४८१५४० शबे मे'राज ऐसे लोगों के 


पास से गुज्रे जो अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाखुनों से 
नोच रहे थे, आप ५४५५७०५४७० ने जिब्राईल -५:५५ से पूछा : 
येह कौन लोग हें ? अर्ज की : येह लोगों का गोश्त खाते (या'नी 
गीबत करते) थे और उन की इज्जत खराब करते थे ४ 





८६७०८८७७७९ 





% किसी मुसलमान की बे इज्जृती करना कैसा ? 
+ हदीसे पाक में है : हुजूर नबिय्ये रहमत ८५५५५०५5५५. इरशाद 
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Qt 199 ESO दिस्स-1) 
फुरमाते हैं : बेशक किसी मुसलमान की नाहक बे इज्जृती करना 
कबीरा गुनाहों में से है ।!) 

&, हदीस शरीफ में कामिल मुसलमान किसे फूरमाया गया है ? 

& हुजूर ताजदारे दो जहां ।--५४५५५६५७०%५.५ का फुरमाने आलीशान 
है : कामिल मुसलमान वोह है जिस के हाथ और ज॒बान से दूसरे 
मुसलमान महफूज रहें ।“) 

&, कोन से तीन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती ? 

&, हज्रते सय्यिदुना फकीह अबुल्लैस समरकन्दी ५५४५६५५५८ फुरमाते 
हैं : तीन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती : (1) हराम खाने वाला 
(2) ब कसरत गीबत करने वाला और (3)मुसलमानों से हसद 
रखने वाला |€ 

&+ क्या गीबत की कोई जाइज्‌ सूरत भी है? 

$ जी हां ! गीबत की मुबाह (जाइज) सूरत येह है कि फासिके 
मो'लिन (अृलानिय्या गुनाह करने वाला) या बद मजृहब (बुरे 
अृकाइद रखने वाले) की बुराई बयान करे जब कि लोगों को उस के 
शर से बचाना मकसूद हो तो सवाब मिलने की उम्मीद है |” 

$. क्या गीबत से बचने का कोई वजीफा भी है? 

&+ जी हां ! वोह आसान तरीन विर्द येह है : 

0७८३८७ ss 2८2० ००% 4 pig) 
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दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 
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दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 


40024 200 (20222 दिस्‍्शा-1 1 





&» शुगून की अक्साम बताइये और इन की वजाहत कीजिये ? 





& शुगून की दो किस्में हैं : (1) अच्छा शुगून (2) बुरा शुगून । 
अच्छा येह है कि जिस काम का इरादा किया हो उस के बरे में 
कोई अच्छा कलाम सुन कर दलील पकड्ना, अगर बुरा कलाम 
हो तो बद शुगूनी है । हुक्मे शरअ येह है कि इन्सान अच्छा शुगून 
ले कर खुश हो और अपना काम खुशी खुशी मुकम्मल करे और 
बुरा कलाम सुन कर उस की तृरफु तवज्जोह न करे और न ही उस 
के सबब अपने काम से रुके ।(!) 


मुबाल + किसी काम से निकलते वक्त हुजूर नबिय्ये करीम "८५५५५५८५८5४५5 





को क्या सुनना पसन्द था ? 
जवाब ह+ किसी काम से निकलते वक्त हुजूर नबिय्ये मोहतरम, रसूले 





मोहूतशम ।-४४५५:०५७5३५-५ को ५५७ (ऐ हिदायत याफ्ता) 
#५३5७ (ऐ कामयाब) सुनना पसन्द था 1“ 
लुता ्रे+ किसी शै को मन्हूस जानने के बारे में इस्लाम क्या फूरमाता है? 





जवाब है» किसी शख्स, जगह, चीज या वकृत को मन्हूस जानने का इस्लाम में 
कोई तसव्वुर नहीं येह महूजु वहमी खयालात होते हैं |“) 


Yee /A cde Nees Fr: - - 0 
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§, अच्छा शुगून लेने और बद शुगूनी का शरीअत में क्या हुक्म है? 

&, मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी 
५६८५७५६५ फृरमाते हैं : इस्लाम में नेक फाल लेना जाइजु है । 
बद फाली बद शुगूनी लेना हराम है 1) 

& नजूमियों, काहिनों से किस्मत का हाल मा'लूम करना कैसा ? 

&, काहिनों और ज्योतिशियों से हाथ दिखा कर तकदीर का भला बुरा 
दरयाफ्त करना अगर बतोरे ए'तिकाद हो या'नी जो येह बताएं हक 
है तो कुफ्रे खालिस है और अगर बतौरे ए'तिकाद व तयक्कुन 
(या'नी बतौरे यकीन) न हो मगर मेल व रगुबत के साथ हो तो 
गुनाहे कबीरा है और अगर बतौरे हज्ल व इस्तिहजा (या'नी हंसी 
मजाक के तौर पर) हो तो अबस (या'नी बेकार) व मकरूह व 
हमाकृत है, हां ! अगर ब कस्दे ता'जीजु (या'नी उसे आजिज करने 
के लिये) हो तो हरज नहीं ॥“) 

$+ मकान की तब्दीली से बद शुगूनी लेना कैसा ? 

&, एक शख्स ने बारगाहे रिसालत में हाजिर हो कर अर्ज की: या 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 














रसूलल्लाह ^:४५४५:८८5५५५-5 ! हम एक मकान में रहते थे, उस में 
हमारे अहलो इयाल कसीर और माल कसरत से था फिर हम ने 
मकान बदला तो हमारे माल और अहलो इयाल कम हो गए । हुजूर 
ताजदारे रिसालत “८५४५५५८५७5५. ने फुरमाया : छोड़ो ! ऐसा 
कहना बुरी बात है | 


@.....तफ्सीरे नईमी, 9 / 119 । 
@.....फतावा रजृविय्या, 21 / 155 । 
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$. छींक से बद शुगूनी लेना किस का त्रीका है? 
&, मुजदिदे आ'जम, इमामे अहले सुन्नत, आ'ला हजुरत शाह इमाम 





अहमद रजा खान ७५१४५८ ने फरमाया : छींक अच्छी चीज है, 
इसे बद शुगूनी जानना मुशरिकीने हिन्द का नापाक अकीदा है ।(!) 
&+ फाल खोलना या फाल खोलने पर उजरत लेने का क्या हुक्म है? 





& हकोमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार खान ०% लिखते 
हैं : फाल खोलना या फाल खोलने पर उजरत लेना या देना सब 
हराम है |) 

३+ शरीअत में इस्तिखारे की क्या अहम्मिय्यत है ? 

&, हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह «2५.४५८४ इरशाद फरमाते 





हैं : रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम "८५४४०८५४५. हम को तमाम 
उमूर में इस्तिखारा ता'लीम फुरमाते जैसे कुरआन की सूरत ता'लीम 
फरमाते थे |) 


& इस्तिखारा के क्या मा'ना हैं ? 





&, मुहदिसे कबीर, हकोमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद यार खान 
०५5८५५८ फुरमाते हैं : इस्तिखारा के मा'ना हैं : खैर मांगना या 
किसी से भलाई का मश्वरा करना, चूंकि इस दुआ व नमाज में 
बन्दा अल्ला (5 से गोया मश्वरा करता है कि फुलां काम करूं 
या न करूं इसी लिये इसे इस्तिखारा कहते हैं |? 


क मल्फूजाते आ'ला हजरत, स. 319 । 
हक तफ्सीरे नूरुल इरफ़ान, पारह 7, अल माइदह, तहूतुल आयत : 90, स. 194 । 


-| [७३०७६ १/। (असर ०७५२०००८०००७४८०४८ ८७)०५- - 
क मिरआतुल मनाजीह, 2 / 301 । 
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&» हदीसे पाक में इस्तिखारे की क्या फूजीलत आई है ? 

$* हुजूरे पाक, साहिंबे लोलाक --:१५५/८१५४॥- का फरमाने आलीशान 
है : जो इस्तिखारा करे वोह नुक्सान में न रहेगा, जो मुशावरत से 
काम करे वोह पशेमान न होगा और जिस ने मियाना रवी इख्तियार 
की वोह मोहताज न होगा |!) 


+ इस्तिखारा छोड्ने का क्या नुक्सान है? 


दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








+ नबिय्ये करीम ।८५४५५:८५७5५-- ने फुरमाया : बन्दे की बद बख्ती 


में से है कि वोह अल्लाह तआला से इस्तिखारा करना छोड़ दे € 





बद शुमानी 


&» बु॒न्यादी तौर पर गुमान की कितनी अक्साम हें ? 





$* बुन्यादी ए'तिबार से गुमान की दो अक्साम हें : 
(1) हुस्ने जून (2) सूए जून (या'नी बद गुमानी) । 
+ बद गुमानी की ता'रीफ क्या है? 
% बद्‌ गुमानी से मुराद येह है कि बिला दलील दूसरे के बुरे होने का 


दिल से पुख्ता यकीन करना | 





& बद गुमानी का शरई हुक्म क्या है? 





$+ मुसलमान के साथ बद गुमानी हराम है ।(? 
LP Enel) Y (10४५-१(२२००७०५०००५ (५० ५६-४-०--०००- - - है) 
- 100 et colada ysl cadlooks sie 5: - - 


igstocl BLY coil: - - है) 


INN cline PSO ch >-+०२1३.-०७४०७)१॥ (३..॥०७ ५.६७ »५००७५->।- - - 
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द ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 


५८20 204 12: हिस्सा!) 





& कुरआने पाक में ब कसरत गुमान की मुमानअृत किस मकाम पर 


फुरमाई गई है ? 





& कसरते गुमान की मुमानअृत कुरआने पाक के पारह 26, सूरए 


हुजुरात की आयत नम्बर 12 में फ्रमाई हे जैसा कि अल्लाह 
5५ इरशाद फरमाता है ६88 5८8 ss AEE 
तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो बहुत गुमानों से बचो 
बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। 





8, जुन या'नी गुमान किसे कहते हैं ? 

§+ जिस बात की तृरफु नफ्स झुके और दिल उस की तरफ माइल हो 
उसे जुन (या'नी गुमान) कहते हैं ।() 

& बद गुमानी के हराम होने की सूरतें कौन सी हैं ? 

+ बद गुमानी के हराम होने की दो सूरतें : (1) बद गुमानी को दिल 


पर जमा लेना । अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ८५४५४५०५५८ फुरमाते 
हैं : गुमान वोह हराम है जिस पर इसरार किया जाए और उसे अपने 
दिल पर जमा लिया जाए |? (2) बद गुमानी को जृबान पर 
ले आना या उस के तकाजे पर अमल कर लेना । अल्लामा 
अब्दुल गृनी नाबुलुसी ७४५१५८०: फूरमाते हें : बद गुमानी इस 
सूरत में हराम है जब उस का असर आ'जा पर जाहिर हो, यूं कि 
उस के तकाजे पर अमल किया जाए |) 





८६७०८८७७७९ 





$+ बुरे गुमान के दिल में जम जाने की पहचान क्या है? 
§+ जिस के बारे में इसे बद गुमानी है उस के मुतअूल्लिकृ पहले जैसी 


INNA (०4४७०००७७२ #८० ७८०३ ,-००२..०७४७)॥ (00...1०७ ८ (/३॥००७५-/- - - है) 
>(९१10:०२००४ IAI Gel: + *५३४२५०४८४४-००॥१ ,1५०८ ८७)७४४०००- - - छे 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


कल्बी कैफिय्यत न रहे, उस से बहुत नफरत करने लगे, उसे बोझ 
तसव्वुर करे, उस के अहवाल की रिआयत और उस की इज्जृत 
करना छोड़ दे ।(!) 

&» बद गुमानी से कोन से बात्नी अमराज पैदा होते हैं? 

$ बद गुमानी से बुग्ज और हसद जैसे बात्नी अमराजु भौ पैदा 

होते हैं |“) 

$ बद गुमानी को दूर करने का इलाज क्या है ? 

& बद गुमानी से तवज्जोह हटा दी जाए । हदीसे पाक में है कि जब 

तुम बद गुमानी करो तो उस पर जमे न रहो | 

&, हदीसे पाक में अच्छे गुमान के बारे में क्या फुरमाया गया है! 

&+ हुजूर नबिय्ये मुकर॑म ^८५५५५६८५८5३५.; ने इरशाद फुरमाया : अच्छा 
गुमान अच्छी इबादत से है |?) 

8, बद तरीन झूट क्या है? 

$+ हदीसे पाक में बद गुमानी को बद तरीन झूट फरमाया गया है |`) 

& मुसलमान से बद गुमानी पर हदीस शरीफु में क्या बईद आई हे ? 

४ हुजूर ताजदारे रिसालत ।८५४५५६८५.5४५-८ ने इरशाद फुरमाया : 
जिस ने अपने मुसलमान भाई से बुरा गुमान रखा, बेशक उस ने 
अपने रब (5% से बुरा गुमान रखा ।(°) 








- 1 १॥ यद्य ०0७१०००००७ 0212200021... 


-1९11:०३००४ ००४ ता | ९/ | | नयी येणा ०७०००००७८०... 


- ११७२००/*८/ (2६४ ० >५०५८५००४। ५०४४ ८०१०५३:/- - - 
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द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 
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ज्लु्ञाल|॥ हिर्स किसे कहते हैं 

जबाब छ इरादे में ख्वाहिश की जियादती हिर्स कहलाती है ।* ? दूसरे लफ्जों 
में ““किसी चीज से जी न भरना और हमेशा जियादती की ख्वाहिश 
करना हिर्स है (८ 

&» हदीस शरीफ में हिर्स की किस तरह मजम्मत फ्रमाई गई है? 

&, हुजूर नबिय्ये रहमत (५५५५५४८५७५८५. ने इरशाद फरमाया : अगर 
इन्सान के पास सोने की दो वादियां हों तो वोह तीसरी वादी को 
ख्वाहिश करेगा और इन्सान के पेट को मिट्टी के सिवा कोई चीज 
नहीं भर सकती और जो शख्स तोबा करता हे अन्लाह (5 उस 











की तौबा कबूल फरमाता है |`) 

+ वया कभी हिर्स अच्छी भौ होती है? 

& जी हां, हकोमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ८54५५4: 
फरमाते हैं : दुन्यावी हिर्स बुरी है दीनी हिर्स अच्छी है ।(*) 

$+ बुरी हिस की वजाहत कोजिये ! 

+ बुरी हिर्स येह है कि अपना हिस्सा हासिल कर लेने के बा वुजूद 
दूसरे के हिस्से की लालच रखे |“) 


-।| 11/१८०-१४५०)०४०००८७७ ५०५८ sie: 6 








&.....मिरआतुल मनाजीह, 7 / 86 । 
-। *“#:८७२००८४ तय pol cn Yolen Pooks bse - 6 
@.....मिरआतुल मनाजीह, 1 / 222 । 
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५८५०20712६ दिल्या 15 
+ क्या हिर्स का मुआमला सिर्फ दौलत ही में हुवा करता है? 
$ ऐसा नहीं है । लालच और हिर्स का जज्बा खूराक, लिबास, 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





मकान, सामान, दौलत, इज्जुत, शोहरत अल गरज हर ने'मत में 
हुवा करता है ।(!) 

&» कोन से दो हरीस कभी सैर नहीं होते ? 

$ (1) इल्म का हरीस कि इलम से कभी उस का पेट नहीं भरेगा और 
(2) दुन्या का लालची कि येह कभी आसूदा नहीं होगा | 

७ कोन सी दो खूस्लतें हमेशा जवान रहती हैं? 

$+ रसूलुल्लाह "८५४५५५०५५५०५५. ने फूरमाया कि इब्ने आदम बूढ़ा हो 








जाता है लेकिन उस की दो खुस्लतें हमेशा जवान रहती हैं एक माल 
की हिर्स और दूसरी उम्र की हिर्स |) 

&+ इल्मे दीन के हरीस के लिये क्या क्या इन्आामात हैं? 

ह+ सूफिया फुरमाते हैँ : ५८४८६८, इल्मे दीन का मुतलाशी मरते ही 
जन्नती हे। उलमा फुरमाते हैं कि किसी को अपने खातिमे की ख़बर 
नहीं सिवा आलिमे दीन के कि उन के लिये हुजूर (८५४४५६८७55) 
ने वा'दा फुरमा लिया कि आळ्नाह ५ जिस की भलाई चाहता 
है उसे इल्मे दीन देता है |) 

मुबाल किस मुआमले में बे सब्री और हिर्स आ'ला है? 








0 :८३०>८ *ै/ | clea Sobel - +© 
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जबाब कै हज्रते मुपुती अहमद यार खान नईमी ५४५५-८4 फरमात है: 


द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 








''दुन्यावी चीजों में कनाअत और सब्र अच्छा है मगर आखिरत की 
चीजों में हिर्स और बे सब्री आ'ला है ।”(') 
$ माल व मर्तबे की हिर्स का क्या नुक्सान है? 





& हुजूरे पुरनूर “5«४%४/५% 5 ने इरशाद फरमाया : “दो भूके भेडिये 
बकरियों के रेवड में छोड दिये जाएं तो वोह इतना नुक्सान नहीं 
करते जितना माल ओर मर्तबे की हिर्स करने वाला अपने दीन के 
लिये नुक्सान देह है |“? 

$ किन लोगों को जिन्दा रहने की सब से जियादा हिर्स है ? 

&, कुरआने करीम की सूरए बकरह, आयत 96 के तहत सदरुल 





अफाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी ००५७५१५८८५ फरमाते हें : 
मुशरिकीन का एक गुरोह मजूसी हे आपस में तहिय्यत व सलाम के 
मौकअ पर कहते हें '“जेह हजार साल” या'नी हजार बरस जियो । 
मतृलब येह है कि मजूसी मुशरिक हजार बरस जीने की तमन्ना 
रखते हैं यहूदी इन से भी बढ़ गए कि इन्हें हिर्से जिन्दगानी सब से 
जियादा है |) 

७, हिर्स के इलाज के लिये किन चीजों की जरूरत हे? 

&. सत्र, इल्म ओर अमल ।) 





@.....मिरआतुल मनाजीह, 7 / 112 । 
- 7०००० NN Poh oaks (७३-२५ - - - छे 
@.....खजाइनुल इरफान, पारह 1, अल बकृरह, तहतुल आयत : 96, स. 33 । 
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&, किसी चीज को उस की हकीकृत के बर अक्स बयान करना ।(!) 
$+ झूटों के लिये कुरआने पाक में क्या वईद आई है? 
$+ कुरआने पाक में झूटों को अल्लाह ५५ की ला'नत का मुस्तहिकू 





करार दिया गया है 2 
& झूट इन्सान को कहां ले जाता है? 





& हुजूर नबिय्ये मुकर्रम #५-५४५५.०५७5४५-४ ने फरमाया : झूट इन्सान 
को बुराई की तरफ ले जाता और बुराई जहन्नम की तरफ ले 
जाती है |? 

&» झूट इन्सान की शख्सिय्यत पर क्या असर डालता है? 





§+ हुजूर ताजदारे रिसालत ।८५४५५५:८५८5५५-: ने इरशाद फुरमाया : झूट 
इन्सान को रुस्वा कर देता है |) 

चुबाल ह+ झूट छोड्ने वाले को हृदीसे पाक में क्या खुश खूबरी दी गई है? 

जबाब है» हुजूर शफीए उम्मत «5४५८0. का फरमाने जन्नत निशान 

है : जिस ने बातिल झूट बोलना छोड दिया उस के लिये जन्नत के 

किनारे पर मकान बनाया जाएगा ।€ 


जा * */ ८8227 ८०0१४००८०)८००४॥०) (२९-७०७-७ - - 
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&» हृदीसे पाक में मुनाफिक की क्‍या निशानियां आई हैं ? 

& (1) जब बात करे झूट बोले (2) जब वा'दा करे तो वा'दा खिलाफ़ो 
करे और (3) जब उस के पास अमानत रखी जाए खियानत करे ।(!) 
(4) एक रिवायत में येह भी है कि जब झगड़ा करे तो गाली दे | 

+ सच्चा इन्सान किस रुत्बे का और झूटा किस वईद का मुस्तहिक 
होता है ? 

जवाब ह प्यारे आका "५४४५६८८८5४ ५-५ ने इरशाद फरमाया : सच्चाई को 

लाजिम कर लो, क्यूंकि सच्चाई नेकी की तुरफू ले जाती है और 
नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है आदमी बराबर सच बोलता रहता 
है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहां तक कि वोह 
अल्लाह के नजृदीक ““सिद्दीक” लिख दिया जाता है और झूट से 
बचो, क्यूंकि झूट फुजूर (बुराइयों) की तृरफ ले जाता है और फुजूर 
जहन्नम का रास्ता दिखाता है और आदमी बराबर झूट बोलता 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 











रहता है और झूट बोलने की कोशिश करता है, यहां तक कि झल्नाह 
5 के नजुदीक, '“कज्जाब”' लिख दिया जाता है |) 
&+ झूट की बदबू से फिरिश्ता कितना दूर हो जाता है? 





& हुजूर नबिय्ये रहमत ५०५१५४८. ने इरशाद फ्रमाया : जब 
बन्दा झूट बोलता है तो उस की बदबू से फिरिश्ता एक मील दूर हो 
जाता है ॥“) 
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५८४०६21120 दिसल 1) 
& झूट, हसद, चुगूली और गीबत वाले दोजख में किस शक्ल के होंगे ? 
$, हज्रते सय्यिदुना हातिम असम »४४१५८७६८८%८ 'फरमाते हें : 
जहन्नम में झूटा कुत्ते को शक्ल में, हसद करने वाला सुवर को 
शक्ल में, चुगुल खोर और गीबत करने वाला बन्दर की शक्ल में 





द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 





बदल जाएगा ।(!) 

&, हदीसे मुबारका में किन मवाकेअ्‌ पर झूट बोलने की इजाजत आई है? 

& (1) जंग को सूरत में कि यहां अपने मुकानिल को धोका देना 
जाइज है (2) दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने और 
(3) अपनी बीवी को राजी करने के लिये |€) 

& झूटी गवाही देने वाले के लिये क्या वईद (सजा दिये जाने का 
फरमान) है? 

&+ हज्रते अब्दुल्लाह बिन उमर ८४५.०५८४ से रिवायत है, रसूलुल्लाह 
“55५८५५४४५. ने इरशाद फरमाया '“झूटे गवाह के कृदम हटने 
भी न पाएंगे कि आअळ्लाङ तआला उस के लिये जहन्नम वाजिब 
कर देगा |”) 

§+ झूटा ख्त्राब सुनाने की क्या वईद है? 

&, जनाबे रसूले करीम ८५४५५६८५८5५. ने फूरमाया : झूटा ख्वाब 
सुनाने वाले को जव के दो दानों में गांठ लगाने की तकलीफ दी 
जाएगी जो वोह नहीं कर सकेगा | 
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और एक हदीसे पाक में झूटा ख्वाब घड़ कर सुनाने वाले को 
जन्नत की खुशबू से महरूमी की वईद सुनाई गई है |!) 
बुश्जो व्सीना 
+ कीने की ता'रीफु क्या है? ह 
&» कीना येह है कि इन्सान अपने दिल में किसी को बोझ जाने, उस से 
गैर शरई दुश्मनी व बुग्जु रखे, नफरत करे और येह केफिय्यत हमेशा 
हमेशा बाकी रहे | 
+ बुगजो कीना रखने का शरीअत में क्या हुक्म है ? 
जवाब + किसी भी मुसलमान के मुतअूल्लिकृ बिला वज्हे शरई अपने दिल 
में बुग्जो कीना रखना नाजाइजु व गुनाह है । आरिफ बिल्लाह 














अल्लामा अब्दुल गुनी नाबुलुसी हनफो 5 4 #८7 फरमाते 
हैं : अगर हक व इन्साफ की बात करने के सबब किसी से बुग्जो 
कीना रखे तो हराम है और अगर किसी से उस के जुल्म के सबब 
बुग्जु रखे तो जाइज है |` 

$+ अहादीसे करीमा में बुगजो कीना का क्या नुक्सान बयान हुवा है ? 





&+ बुगजो कीना के नुक्सानात पर मुश्तमिल दो अहादीसे मुबारका येह 
भी हैं : (1) जिस ने इस हाल में सुब्ह की, कि वोह कीना परवर है 
तो वोह जन्नत की खुशबू न सुंघ सकेगा ।(') 

rier Verena 
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(2) बुग्जु व दुश्मनी रखने से बचो ! क्यूंकि बुग्जु दीन को मूंड 





1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


डालता (या'नी तबाह कर देता) है |) 
, सहाबए किराम से बुग्जो कीना रखना कैसा ? 





&, सख्त हराम है । सदरुल अफाजिल मुफ़्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी 
५३७५६८५४५८ फुरमाते हैं : जो बद नसीब सहाबा की शान में बे 
अदबी के साथ जृबान खोले वोह दुश्मने खुदा व रसूल है। मुसलमान 
ऐसे शख्स के पास न बैठें ।“) 

8, सादाते किराम से बुग्ज॒ रखने का क्या नुक्सान है? 





& हदीस शरीफु में है : जो शख्स हम से बुग्जु या हसद करेगा उसे 
कियामत के दिन हौजे कौसर से आग के चाबुकों के साथ दूर किया 
जाएगा ।() 

&, उलमाए किराम से बुग्ज॒ रखने वाले का क्या हुक्म है? 

& (आलिमे दीन से) अगर बे सबब रंज (या'नी बुग्ज) रखता है तो 

मरीजुल कल्ब, ख़बीसुल बातिन और इस के कुफ्र का अन्देशा है |? 





&, ओलियाए किराम से बुग्ज रखने पर क्या वईद आई है? 

& हदीस शरीफ में है: जो अळ्नाह .# के किसी वली से 
दुश्मनी रखे तहकीक उस ने अल्लाह (८४ के साथ ए'लाने जंग 
कर दिया |? 





-017॥1:७२०० ८ ै/ (८५३७ ८०५४१४॥०-४८३७७४।०८८ ()००५०- - . ६ 
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&, क्या मालो दौलत की फुरावानी बुग्जो कीना का सबब बनती है? 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालब जवाब) 





&+ जी हां ! येह भी आपस में बुग्जो कीना का एक सबब है। हुजूरे 
अकरम ५४५८४५७५४४ ने इरशाद फरमाया : 

DS GLEE ळा 00 ४ 35 5५७ /%८४ ४ 
या'नी दुन्या किसी पर कुशादा नहीं को जाती मगर झूळ्लाह ५5 
ता कियामत इन के दरमियान बुग्जु व अदावत रख देता है ।() 
बुग्जो कीना से बचने के कोई दो इलाज बताइये ? 

& (1) ईमान वालों के कोने से बचने को दुआ कोजिये, पारह 28 


सूरए हशर, आयत नम्बर 10 को याद कर लेना और वक्तन फू 





वक्तन पढ़ते रहना भी मुफीद है: 
€ ORES GORI EIB S 5 

तर्जमए कन्जुल ईमान : “और हमारे दिल में ईमान वालों की 
तरफ से कोना न रख ऐ रब हमारे बेशक तू ही निहायत मेहरबान 
रहम वाला है।” (2) मुसलमानों से झळ्लाल 5 की रिजा के 
लिये महब्बत करना क्यूंकि महब्बत कीने की जिद है| 

& कया शबे बराअत में बुग्जो कोना रखने वाले को मगृफिरत हो 
जाती है ? 

७ जी नहीं ! हुजूर नबिय्ये मोहतरम #&9४%४४८४४०/४-४ ने फरमाया : 








अन्नाह .# शा'बान की पन्दरहवीं रात अपने बन्दों पर खास 
तजल्ली फुरमाता है, मगृफिरत चाहने वालों की मगृफिरत फुरमाता 


- १. घले हु f 0/ | द्रा 0७) २ >> ५ क्य ककमान (1) 


@.....बातिनी बीमारियों को मा'लूमात, स. 55-56 । 
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8203५ 215 ६४120) हिएशा-112 
है और रहूम तलब करने वालों पर रहूम फुरमाता है जब कि कीना 
रखने वालों को उन की हालत पर छोड़ देता है ।(!) 

लुवाल्े+ दूसरों को अपने कीने से कैसे बचाया जा सकता है? 

जवाब + इस के लिये पांच मदनी फूल पेशे खिदमत हैं : (1) किसी की बात 

काटने से बचिये (2) ता'जियत के दौरान मुस्कुराने से बचिये 
(3) किसी की गुलती निकालने में एहतियात कीजिये (4) मौकअ्‌ 
महल के मुताबिक अमल कीजिये (5) खत्रा म ख्त्राह हौसला 
शिकनी न कीजिये |) 

& क्या अहूले जन्नत के दरमियान भी बुगजो कोना होगा ? 

& जी नहीं । हदीस शरीफ में है : अहले जन्नत में आपस में इख््तिलाफू 

न होगा, न बुग्जु व कदूरत । सब के दिल एक होंगे, सुब्हो शाम 
अल्लाह (# की पाकी बयान करेंगे | 





९1 दिलचस्प मा लूमात (मुबालन जबाबन) 











$$. किसी की दीनी या दुन्यावी ने'मत के छिन जाने की तमन्ना करना या 
येह ख्वाहिश करना कि फुलां शख्स को येह ने'मत न मिले, इसे 
“हसद” कहते हैं ॥/ 

$. हसद करने वाले और जिस से हसद किया जाए उसे क्या कहते हैं ? 

$ हसद करने वाले को “हासिद” और जिस से हसद किया जाए उसे 

'“महसूद'' कहते हें । 


PAP Aga ० (७५००७००८५१ ८७७०० ४५०५० ८७५२४०--०-० - - "है 
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हश दिलचस्प मा' लूमात (मुबालन जवाबन) 

§+ गिन्ता किसे कहते हैं ? 

$+ गिन्ता या'नी रश्क के येह मा'ना हैं कि दूसरे को जो ने'मत मिली 
वैसी मुझे भी मिल जाए और येह आरजू न हो कि इसे न मिलती या 
इस से जाती रहे ।(!) 

$ आपस में भाई-भाई होने का क्या नुस्खा है? 








&+ हज्रते मुफ्ती अहमद यार खान ८-५५: फृरमाते हैं : बद गुमानी, 
हसद, बुग्ज वगैरा वोह चीजें हैं जिन से महब्बत टूटती है और 
इस्लामी भाईचारा महब्बत चाहता है लिहाजा येह उयूब छोड़ो 
ताकि भाई- भाई बन जाओ । 2 

& कौन सी खता सब से पहले वाकेअ हुई ? 

&, जो ख़ता सब से पहले की गईं वोह हसद है ।( 

&, सब से पहले हसद किस ने किया था? 

+ सब से पहले हसद शैतान ने किया |° 

शैतान ने किस से किस मुआमले में हसद किया था ? 

& इब्लीस मलऊन ने हज्रते आदम ५५:८ को सजदा करने के 





मुआमले में उन से हसद किया | 
$, हदीसे पाक में हसद की किस त्रह मजृम्मत फ्रमाई गई है ? 





नशी ळी - . जळ 2० य कळ ०००० (/४०४४७०/- - - है 
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+ हुजूर जाने आलम (५५५६८५८४५. ने फृरमाया : हसद करने वाला, 





चुगृली खाने वाला और काहिन (नजूमी, फाल निकालने वाला) 
मुझ से नहीं (या'नी मेरे त्रीके पर नहीं) और मैं उन से नहीं ।(') 
8, हसद करने वाला अल्लाह तआला की नाराजी किस त्रह मौल 
लेता है? 
&, अल्जाङ तआला ने बन्दों पर ने'मतों की जो तक्सीम फुरमाई है 








हसद करने वाला उस पर ना पसन्दीदगी का इजहार करता है और 
उस के अृद्लो इन्साफ पर उंगली उठाता है ।) इस तुरह्‌ वोह 
अल्लाह (5 की नाराजी मौल लेता है । 

& हसद से नेकियों को क्या नुक्सान पहुंचता है ? 





$+ हज्रते अनस बिन मालिक «५5५८४ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
५७५५८७5४५. ने फृरमाया ¦ हसद नेकियों को इस तृरह खाता है 
जिस तरह आग लकड़ी को खाती है |”? 

$» पिछली उम्मत से इस उम्मत में आने वाली बातिनी बीमारियां कौन 
सी हैं? 

& हज्रते जुबैर बिन अव्वाम «८५८५५४ से रिवायत है कि हुजूर 








नबिय्ये करीम "८५४५५८५५४८५. ने इरशाद फरमाया : अगली 
उम्मत की बीमारी तुम्हारी तरफ भी आई वोह बीमारी हसद व 
बुग्ज है |? 


-1111:०२००८ | ८ (वा १ ०७४ ०७५०००५ ८००० ४५०४४ (४9४ -०२६५- - 
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&» हसद व बुग्ज इन्सान के दीन पर क्‍या असरात डालते हैं ? 
येह बातिनी अमराज इन्सान के दीन को तबाह कर देते हें ।(!) 








#» गुस्सा किसे कहते हैं ? 
& हकोमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी 2% ५5४७८ 





फुरमाते हैं : गृजुब या'नी गुस्सा नफ्स के उस जोश का नाम है जो 
दूसरे से बदला लेने या उसे दफअ करने पर उभारे |“) 

&+ गुस्सा पीने की क्या फृजीलत है? 

& हुजरे अकरम ।८५५५५५८५८5४५.५ का फरमान है : जो गुस्सा पी 





जाएगा हालांकि वोह नाफिज करने पर कुदरत रखता था तो अल्लाह 
5 कियामत के दिन उस के दिल को अपनी रिजा से मा'मूर 
फुरमा देगा | 

&, क्या गुस्सा हराम है? 





8, अवाम में येह गलत्‌ मश्हूर है कि गुस्सा हराम है। गुस्सा एक गैर 
इख्तियारी अम्र है, इन्सान को आ ही जाता है, इस में इस का कुसूर 
नहीं, हां गुस्से का बेजा इस्ति'माल बुरा है 1?) 

& गुस्से के सबब जनम लेने वाली कोई छे बुराइयां बयान कीजिये ? 

%, गुस्से से तकरीबन 16 बुराइयां जनम लेती हैं जिन में से छे येह हैं : 

~ 9 INP PMP cok OYE - . bilo isis. .@ 


@.....मिरआतुल मनाजीह, 6 / 655 । 
LIN ede NP ceed eS Yeo eal y5 + +@ 





@.....गुस्से का इलाज, स. 27 । 


www.dawateislami.net 





EOD SED 
(1) हसद (2) गीबत (3) चुगली (4) कत्ए्‌ तअल्लुकृ (5) झूट 
और (6) गाली गलोच ।(') 

& अगर गुस्सा अल्लाह (5 की नाराजी पर खत्म हो तो क्या 
वईद है ? 


> रसूले अकरम, शाहे बनी आदम 52५440५595 का फरमाने 





1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 








आलीशान है : जहन्नम का एक दरवाजा हे जिस से वोही लोग 
दाखिल होंगे जिन का गुस्सा अन्लाह (5 की नाराजी पर ही 
खत्म होता है |? 

&, हज्रते हसन बसरी ५४५४-५५ गुसीले शख्स के लिये क्या 
फुरमाते हैं ? 





&, आप «८५८5८५६५ फृरमाते हैं : ऐ आदमी ! गुस्से में तू खूब उछलता 
है, कहीं अब की उछाल तुझे दोजुख में न डाल दे |) 
& अगर गुस्से के सबब गुनाह सरजुद हो जाता हो तो क्या इलाज 








किया जाए ? 
& ऐसे शख्स को चाहिये कि हर नमाज्‌ के बा'द > 5५०% #14८५ 





21 बार पढ़ कर अपने ऊपर दम कर ले |? 
8, किस खुश नसीब का दिल सुकून व ईमान से भर दिया जाता है? 





&, हृदीसे पाक में है कि “जिस शख्स ने गुस्सा जुब्त कर लिया बा 
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00283 220 (0050) हिस्शा-1 12 
बुजूद इस के कि वोह गुस्सा नाफिज करने पर कुदरत रखता था 
अन्लाह (४४ उस के दिल को सुकून व ईमान से भर देगा ।” (1) 

लुव्ात्रह+ क्या गुस्से का इलाज करना जरूरी है ? 

जवाब है» जी हां, हुज्जतुल इस्लाम हज्रते सय्िदुना इमाम मुहम्मद गृजाली 
ॐ ४६८५४८ फुरमाते हैं : गुस्से का इलाज करना वाजिब है 
क्यूंकि बहुत सारे लोग गुस्से के बाइस जहन्नम में जाएंगे ।“) 

&, हदीसे मुबारका में गुस्से को आग बुझाने का क्या तरीका बयान 
किया गया है ? 

+ हुजूर ८५५५०६८५७५. का फुरमान है : बेशक गुस्सा शैतान की 
तरफ से है और शैतान आग की पैदाइश है और आग पानी से 
बुझती है लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो बोह वुजू 
कर लिया करे |) 

&» क्या गुस्से की आदत निकालने के लिये कोई रूहानी इलाज भी हे ? 

& जी हां, गुस्से की आदत खृत्म करने के लिये येह दो विर्द किये जा 
सकते हैं : (1) चलते फिरते कभी कभी ६४5६ ८.2४४ ४ कह 
लिया करे । (2) चलते फिरते ८५५2१८८ पढ़ता रहे | 

& जब गुस्से में अपने आप पर काबू न हो रहा हो तो खुद को केसे 
समझाएं ? 





९1 दिलचस्प मा लूमात (मुबालन जबाबन) 




















$ ऐसे वक्त में खुद को यूं समझाएं कि मुझे दूसरों पर अगर कुछ 
-१११८:०२०>०१ ८०००००००५०) 
Ye) cols. 
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SEED SFO ED 
कुदरत हासिल भी है तो इस से बेहद जियादा झळ्लाह ५ मुझ 
पर कादिर है, अगर मैं ने गुस्से में आ कर किसी की दिल आजारी 
या हक तलफी कर डाली तो कियामत के रोज अन्लाह (४ के 


द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालब जवाबन) 





गृजुब से मैं किस तरह महफूज रह सकूंगा ?!) 

> रू Mr) र क 
&, तकब्बुर किसे कहते हैं ? 
% हक्‌ की मुखालफूत और लोगों को हकीर जानने का नाम 








तकब्बुर है |) 
8, तकब्बुर से बचने की क्या फुजीलत है? 





७ हुजूर नबिय्ये करीम 2५4६4०५४४४ ने इरशाद फरमाया : जो 
शख्स तकब्बुर, खियानत और दैन (या'नी कर्ज वगैरा) से बरी हो 
कर मरेगा वोह जन्नत में दाखिल होगा |) 

+ तकब्बुर की कितनी अकृसाम हैं ? 





$. (1) अल्लाह (5 के मुकाबले में तकब्बुर (2) आळ्नाह 
५5 के रसूलों के मुकाबले में तकब्बुर (3) बन्दो के मुकाबले 
में तकब्बुर |?) 

& ''तकब्बुर'' के अस्बाब बयान करें ? 





$ (1) इल्म (2) अमल (3) हसब व नसब (4) हुस्नो जमाल 


जग! Sn है। + +०८१४५३१ >5 ०1०३ २४ ५०५४८७०२४ ००. बन» (2) 
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६८५०222 च हित्या1)€ 
(5) ताकत व कुव्वत (6) मालो दौलत और (7) पैरूकारों की 
कसरत ।(!) 

& क्या इल्म की भी कोई आफत है ? 

&, जी हां, एक रिवायत में '*तकब्बुर'' को इलम को आफत करार दिया 
गया है | 

+ अल्जा (55 के मुकाबले में तकब्बुर करने वाले फिरऔन का 
क्या अन्जाम हुवा ? 

$, अल्लाह (5 ने उसे और उस की कौम को दरयाए कुल्जुम 
में गर्क कर दिया और फिर मरे हुवे बैल की तरह दरया के 
किनारे पर फैंक दिया ताकि वोह बा'द वालों के लिये निशाने 
इब्रत बन जाए ।() 

§+ बन्दों के मुकाबले में तकब्बुर से क्या मुराद है ? 

$*इस से मुराद येह हे कि अपने आप को बेहतर और दूसरे को हकीर 
जान कर उस पर बड़ाई चाहना और मुसावात (या'नी बाहमी 
बराबरी) को ना पसन्द करना |?) 

+ हसन व नसब तकब्बुर का सबब किस तुरह बनता है? 

&» इस तरह कि आ'ला नसब इन्सान अपने खानदान के बलबूते पर 
अकड़ता और दूसरों को हकीर जानता है| 





द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 
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५८४०५22320 हिस्ल1) 

+ वोह कौन से लोग हैं जो बिगैर हिसाब के जहन्नम में दाखिल होंगे ? 

&, (1) उमरा जुल्म की वज्ह से (2) अरब अृसबिय्यत को वज्ह से 
(3) रईस और सरदार तकब्बुर की वज्ह से (4) तिजारत करने वाले 
झूट को वज्ह से (5) अहले इलम हसद की वज्ह से (6) मालदार 
बुख्ल की वज्ह से |) 

$+ पाईचे टख्नों से नीचे रखना किस सूरत में हराम है? 

&, इमामे अहले सुन्नत आ'ला हजरत इमाम अहमद रजा खान 
०५६५४५५८ फुरमाते हैं : पाईंचों का का'बैन (या'नी टख्नों) से 
नीचा होना अगर बराहे उज्ब व तकब्बुर (या'नी खुद पसन्दी और 
तकब्बुर की वज्ह से) है तो कतृअन ममनूअ व हराम है | 

&, वया थोड़े से तकब्बुर की भी मुआफी नहीं ? 

& हुजूर नबिय्ये रहमत ५०५०४40५४० ने इरशाद फरमाया : जिस के 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 








दिल में जुर्रा बराबर तकब्बुर होगा वोह जन्नत में नहीँ जाएगा | 
8, क्या अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पसन्द होना भी तकब्बुर है? 

8, किसी ने बारगाहे रिसालत में अर्ज की: किसी को येह पसन्द होता 
है कि कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों क्या येह भी तकब्बुर है? तो 
हुजूर जाने आलम "5४५५५०५5४५. ने फरमाया : झळ्लाह 
तआला जमील है जमाल को दोस्त रखता है और तकब्बुर हक से 
सरकशी करने और लोगों को हकीर जानने का नाम है ।(? 
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+ आल्ना ५55 की रिजा के इलावा किसी और निय्यत या इरादे से 





इबादत करना रियाकारी है। मसलन लोगों पर अपनी इबादत गुजारी 
की धाक बिठाना मकसूद हो कि लोग उस की ता'रीफ करें, उसे 
इज्जृत दें और उस की खिदमत में माल पेश करें |) 

& हदीसे पाक में किस बुराई को शिर्के असगर फुरमाया गया है? 





& हुजूर नबिय्ये रहमत +५५६८५७४८५५-5 ने फुरमाया : मुझे तुम पर 
सब से जियादा खौफ शिर्के असगर का हे। लोगों ने अर्ज की: 
शिर्के असगर क्या है? इरशाद फरमाया : रियाकारी | 

३, रियाकारी के दरजात कौन कोन से हैं ? 

%, हकोमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ५५५६५५: 





लिखते हैं : रिया के बहुत दर्जे हैं, हर दर्जे का हुक्म अलाहिदा है, 
बा'ज रिया शिर्के असगर हैं, बा'जु रिया हराम, बा'जु रिया मकरूह, 
बा'जु सवाब 1) 

&, रियाकारी को अक्साम बयान करें ? 

+ रिया की दो किसमें हैं : (1) जली (या'नी वोह रियाकारी जो 
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५८४०५22590 eerie 
बिल्कुल वाजेह हो) (2) खफी (या'नी वोह रियाकारी जो 
पोशीदा हो) ।() 

नरु ह+ रियाकारी की सूरतें और इन के अहकाम बयान करें? 

जबाब है» रिया की दो सूरतें हैं, कभी तो असल इबादत ही रिया के साथ करता 

है कि मसलन लोगों के सामने नमाज पढता है और कोई देखने 
वाला न होता तो पढ़ता ही नहीं येह रियाए कामिल है कि ऐसी 
इबादत का बिल्कुल सवाब नहीं । दूसरी सूरत येह हे कि अस्ल 
इबादत में रिया नहीं, कोई होता या न होता बहर हाल नमाज पढता 
मगर वस्फ में रिया है कि कोई देखने वाला न होता जब भी पढ़ता 
मगर इस खूबी के साथ न पढ़ता । येह दूसरी किस्म पहली से कम 
दर्जे की है इस में असल नमाज का सवाब है और खूबी के साथ 
अदा करने का जो सवाब है वोह यहां नहीं कि येह रिया से है 
इख्लास से नहीं | 

&, कियामत के दिन रियाकार को किन नामों से पुकारा जाएगा ? 

$* हुजूर नबिय्ये गैब दान “००५५४८१५४५. ने इरशाद फ्रमाया : रोजे 

कियामत रियाकारों को तमाम लोगों के सामने इन चार नामों से 
पुकारा जाएगा : ऐ काफिर ! ऐ बदकार ! ऐ धोके बाज ! ऐ खसारा 
पाने वाले ॥) 

$$. जहन्नम को जिस वादी से जहन्नम भी 400 मरतबा रोजाना पनाह 

मांगता है उस में कोन जाएगा ? 





1 दिलचस्प मा' लूमात (वालन जवाबन) 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


५८५०226 502 हित्या1)€ 

&- येह वादी इस उम्मत में से कुरआने करीम के रियाकार हाफिज 
गैरुल्लाह के लिये सदका करने वाले रियाकार, बेतुल्लाह के 
रियाकार हाजी और राहे खुदा में निकलने वाले रियाकार के लिये 
बनाई गई हे ।(1) 

&» रियाकार को किस बड़ी ने'मत से महरूमी की वईद सुनाई गई है ? 

$$, रियाकार को जन्नत से महरूमी की वईद सुनाई गई है, हदीसे पाक 
में हे: अल्लाह (४ ने हर '“रियाकार'' पर जन्नत को हराम कर 
दिया है |“? 

8, क्या जर्रा भर रियाकारी भी नुक्सान देह है ? 

&, अन्ना तआला उस अमल को कबूल नहीं फरमाता जिस में 

एक जुर्रा बराबर भी रियाकारी हो ।() 

8, च्यूंटी की चाल से भी ज्यादा खफ़ीफ अमल कोन सा होता है? 

&, रियाकारी |? 

&, दिखावे के लिये अमल करने वालों से बरोजे कियामत क्या 
इरशाद होगा ? 

& हदीस शरीफ में है कि अळ्नाह ५५ कियामत में जब लोगों को 
जम्ञ्‌ फरमाएगा तो एक मुनादी निदा करेगा : जिस ने अल्लाह 
५5 के लिये किये गए अमल में किसी को शरीक किया (या'नी 
रियाकारी की) तो वोह अपना सवाब उसी गैरुल्लाह से ले |) 
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७ ) © ७७७ 





&» रियाकारी के खौफ से किसी नेक काम को छोड देना कैसा है ? 
& रियाकारी के खौफ से उस काम को छोड देना येह बहुत गलत सोच 
है और शैतान की मानना है ।!) 








&, हुजूर जाने आलम +-५५५६६५७०८५.- किस तारीख को दुन्या में 





तशरीफ्‌ लाए? 
$, 12 रबीउल अव्वल ।“) मुताबिक 20 अप्रेल 571 ईसवी को 





तशरीफु लाए |) 
&, हुजूर नबिय्ये मुकर्रम ।५५५६६५७४८.5 का तअृल्लुकृ आरब के 





किस खानदान से था? 
हर. नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत ५४९५५१५५७४. का तअल्लुक 





अरब के मश्हूरो मा'रूफ और मुअज्जूज्‌ व मोहतशम खानदाने 
कुरैश से था |? 
&> प्यारे आका ५०५५१५४५४० के परदादा का नाम क्या है? 





& हुजूरे अकरम (४४५८४४०५४८ के परदादा जान का नाम 
हाशिम है ।”) 
§+ रहमते आलम «५८५५५५५०५४५. किस नबी की औलाद में से हैं ? 
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हुजूरे अकरम, नबिय्ये मोहूतशम "५४५५६८५5५५ हज्रते सय्यिदुना 


इब्राहीम खलीलुल्लाह 4५८६ की औलाद में से हैं । (1) 





& हजुरते आमिना ५८५८४६५८४5 को वफ़ात कब हुईं ? 

&, हुज्रे अक्दस "५५५५५८५५४८५. को उप्र शरीफ जब छे बरस की थी 
तो आप की वालिदए माजिदा ५,८८४ का विसाल हो गया । 2 
$, हुजूरे अकरम ५८५५१५८४५४ की रिजाई वालिदा का नाम बताइये ? 
&, रहमते कौनैन “८५७५५६५८५४४१५. की रिजाई वालिदा का नाम हजरते 


हलीमा सा'दिया ७५५.६८४5 है |) 





हुजूर नबिय्ये करीम (-८५५६८५७5५५.- के शहजादे कितने थे ? 
३+ हुजूर नबिय्ये रहमत ।८५५५५६८५८5५५. के चार शहजादे हुवे जिन 


के अस्माए मुबारका येह हैं : (1) हजुरते सय्यिदुना कासिम 
(2) हज्रते सय्यिदुना तृय्यिब (3) हजुरते सय्यिदुना ताहिर और 
(4) हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम (7४०५५०५८४) इन में से पहले 
तीन शहजादे उम्मुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदतुना खदीजतुल 
कुत्रा ५८५७८८५८४ से हैं और येह जुहूरे इस्लाम से पहले इन्तिकाल 
फुरमा गए थे और चौथे शहजादे हज्रते सय्यिदतुना मारिया 
५७४०८३ से हैं 1? 





&+ प्यारे आका ८5५५६८५४४५. की शहजादियां कितनी थीं ? 
& रहमते कोनेन ^८५५५५८५५5५-.- की चार शहजादियां थीं और इन 
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(अ ठिलचज्य मा' लूमात (सुबालन जवाबन) (6८:52 229 ) 
के अस्माए मुबारका येह हें : (1) हज्रते सय्यिदतुना जैनब 
(2) हज्रते सय्यिदतुना रुकृय्या (3) हज्रते सय्यिदतुना उम्मे कुल्सूम 
और (4) खातूने जन्नत हजुरते सय्यिदतुना फातिमा जृहरा 
(6५५१५०६७७७) ९) 

$. हुजरे अकरम -- ५०५८८५४ _-८ की फूफियों की ता'दाद बयान करें? 

७ आप ५:0७ की फूफियों की ता'दाद 6 है € 

$» प्यारे आका ५०५४८७७५४४ ने चांद के जो दो टुकडे कर के 
दिखाए थे वोह किस किस पहाड़ पर देखे गए थे ? 

& एक टुकड़ा ''जबले अबू कुबेस” और दूसरा टुकड़ा '“जबले 
कुऐकिआन' पर देखा गया |©) 

& प्यारे आका "८५७५५६८५८5५५५. के अख्लाके करीमा के बारे में कुछ 
बताइये ? 














8+ आप +८५५५५३८५७5५५५-- के अख्लाके हसना के बारे में खुद खालिके 
अख्लाकृ5 ने येह फुरमा दिया : (९:,.१०)६ 766 Ge. 8) 5} 
तर्जमए कन्जुल ईमान : ''और बेशक तुम्हारी खू बू बड़ी शान 
की है।” हुजूर नबिय्ये करीम „५5५५5५. महासिने अख्लाक्‌ 
के तमाम गोशों के जामे थे। या'नी हिल्‍ल्म व अफव, रहूमो करम, 
अृद्लो इन्साफ, जूदो सखा, ईसार व कुरबानी, मेहमान नवाजी, 
अृदम तशहुद, शुजाअत, ईफाए अृहद, हुस्ने मुआमला, सब्रो कनाअत, 
नमं गुफ्तारी, खुश रूई, मिलनसारी, मुसावात, गुम ख्तारी, सादगी 
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“10/८४/००६० ४४४००००/(२५०७....०५-- - -छे 
Ye) Bl 5७-०५ ८७ 5.४.» - - -ह 











www.dawateislami.net 











(अ ठिलचज्य मा' लूमात (सुबालन जवाबन) (६०८५52१ 230) 
व बे तकल्लुफी, तवाजोअ व इन्किसारी, हयादारी की इतनी बुलन्द 
मन्जिलों पर आप ५०५८१५४७४० फाइज॒ व सरफराज हें कि 
हज्रते आइशा ५५८०५८४ ने एक जुम्ले में इस की सहीह तस्वीर 
खींचते हुवे इरशाद फरमाया कि &1६%। 4४ ७६ या'नी ता'लीमाते 
कुरआन पर पूरा पूरा अमल येही आप ५०५५४५५५५५ -५ के अख्लाक 
धे |!) 


ह, आप 5०५८४५१५४८ का विसाले जाहिरी किस सिने हिजरी में हुवा ? 
$. ग्यारह सिने हिजरी 





&» कुरआने पाक में किसे सब से बडा परहेजृगार कहा गया ? 

& कुरआने पाक में हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक ५०५.४५८४ को 
सब से बड़ा परहेजुगार कहा गया । चुनान्चे, अल्लाह ५55 
इरशाद फूरमाता है : (1८:५८...) 6 6 0४६६: 5% 
तर्जमए कन्जुल ईमान : ''और बहुत जल्द उस (जहन्नम) से 
दूर रखा जाएगा जो सब से बड़ा परहेजुगार ।” इस आयत में #5 
(सब से बड़ा परहेजुगार) से मुराद सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर 
“0५०७०५ हें । इमाम फखरुद्दीन राजी ८४५५-५८ तफ्सीरे कबीर में 
इरशाद फुरमाते हैं : ““मुफुस्सिरीने किराम का इस बात पर इजमाअ 
है कि येह आयते मुबारका अमीरुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदुना 
अबू बक्र सिद्दीक ५८५८८५४ के बारे में नाजिल हुई ।” 

@.....सीरते मुस्तफ़ा, स. 599-600, मुल्तकृतृन । 
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५८८0 231 12:5१ हिस्सा) 


& शाने सिद्दीके अक्बर «५८४८४; के बारे में कुछ फुरमाने मुस्तृफा 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 








"-५४2:540७// ८ बयान फरमाएं ? 


&, हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिह्दीकृ ५०५.४८५5 को शान में तीन 





फरामीने मुस्तफा “५०५०८०५४७० ¦ (1) "'फिरिश्ते अबू बक्र 
सिद्दीक को रोजे कियामत लाएंगे और अम्बिया व सिद्दीकीन के 
साथ जन्नत में जगह देंगे ।”(!) (2) “मुझ पर जिस किसी का 
एहसान था मैं ने उस का बदला चुका दिया है मगर अबू बक्र के 
मुझ पर वोह एहसानात हैं जिन का बदला झळ्लाह तआला रोजे 
कियामत उन्हें अता फुरमाएगा ।”“? (3) “मेरी उम्मत के लिये 
सब से जियादा मेहरबान अबू बक्र हैं |? 

&,, अम्बिया व मुर्सलीन -५:५५५४५ के बा'द सब से अफ्जुल कौन हैं? 





$ ''बा'दे अम्बिया व मुर्सलीन (इन्सो मलक) तमाम मख्लूकाते इलाही 
इन्सो जिन्न व मलक (फिरिश्तों) से अफजल सिद्दीके अक्बर हैं, फिर 
उमर फारूक, फिर उस्माने गुनी, फिर मौला अली (#५७४५८४5) ”(? 
&, खलीफुए अव्वल का नाम, कुन्यत और लकब क्या है, नीज आप 





कब पैदा हुवे ? 
8५, खलीफए अव्वल जा नशीने पैगम्बर अमौरुल मोमिनीन हज्रते 





सिद्दीके अक्बर «#५५५८४ का नामे नामी ''अब्दुल्लाह'', कुन्यत 


- १:००००८ 00/1 (०-० ४० 2-५ ८०००)५5. . .€ऐ 
न ८०००० ८ /0 (००१४५ 2५०० ५५०४८५०४०० ५०४८ ८४०२». - - ई 
जैक | 0:८&२०००ह/0 (0२७४४ ७४-०--४५०२७०५८००३००१००४८ ८5०२» - - - एक 
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५८४०५23220 दिसल 1) 
“अबू बक्र'' और लकब “सिद्दीक व अतीक” हे, आप आमुल 
फील के दो साल छे माह बा'द पैदा हुवे ।(!) 

&, आप के लकब ''सिद्दीक' और अतीक” की वज्ह बयान करें नीज 
येह अल्काब आप को किस ने दिये ? 

&, दोनों अल्काबात आप को बारगाहे रिसालत से अता हुवे । वाकिअए 


दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 











मे'राज की तस्दीक करने के सबब आप को सिद्दीक कहा गया जब 
कि अ॒तीक कहने की वज्ह येह हे कि रसूलुल्लाह (८०५५४५१५४४ ने 
एकमरतबा आप को फरमाया ; *5७॥ ८८ ४७४3 या'नी तुम जहन्नम 
से आजाद हो ।” तब से आप को अतीक कहा जाने लगा |) 


$ उन शख्सिय्यत का नाम बताइये जिन्हों ने आजाद मर्दों में सब से 





पहले इस्लाम कबूल फरमाया ? 
&» हज॒रते सस्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक ५७४५७४ ।) 





&, प्यारे आका “४५५५५६५७5५. से वालिहाना अकोदत व महब्बत 
और आप «(८5५८४ की जानिसारी की कुछ झलक बताइये ? 


%, जिस वक्त कुफ्फार आप ८०५०८५५४८८ की जान के दुश्मन थे 





उस वक्त आप «५८4८४ का रसूलुल्लाह (५४५५६८५८5८५. का 
दिफाअ करना और आप 5०५५४७७७७८. के हमराह मदीने की 


नित 22102-10100:240201/१.. . व 00. . 3००५००७००० ची 
IGT cease Yet) | ८२०३००५) १ १/ ८२७ 
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(1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


तरफ हिजरत करना, गारे सौर में सांप के डसने पर सब्र करना 
यृंही तमाम गृजुवात में सरकार ५०५५५०५५५५ से जुदा न होना 
और अपने घर का सारा माल हुजूर ५८५८४७५४०५. की खिदमत 
में पेश करना येह सब बातें रसूलुल्लाह "५५:१५ से 
वालिहाना अकीदत व महब्बत और आप की जानिसारी की एक 
बडी झलक हें ।( 

व्ुवाल , सिद्दोके अकबर <<)५४५॥०% कब मन्सबे खिलाफत पर मुतमक्किन 
हुवे और कितना अर्सा खलीफा रहे? 

& सिद्ीके अक्बर ५८८५८४५ रसूलुल्लाह "८५५५०६०५७5४५. के विसाल 
के दिन 12 रबीउ़ल अव्वल बरोजु पीर 11 सिने हिजरी को मन्सबे 
खिलाफत पर मुतमक्किन हुवे । आप की मुददते खिलाफत दो साल, 
तीन माह और कुछ अय्याम थी । 

$. खलीफा बनने के बा'द आप «(८४८५८४ ने सब से पहला काम 
क्या फरमाया ? 

&, खलीफा बनने के बा'द आप «#५८४५८४ ने हज्रते उसामा «५५०५८४ 
को सरकर्दगी में रसूलुल्लाह ५४५५४८०५४४ के भेजे गए उस 
लश्कर को रवाना किया जो आप "८५४५६८५५5४८५ के विसाल के 
सबब मकामे जुरुफु पर ठहरा हुवा था | 

मुवाल ह+ आप «०५०५५८४ ने अपने दौरे खिलाफृत में जो नुमायां कारनामे सर 

















अन्जाम दिये उन में से कुछ बयान करें ? 


@.....फेजाने सिद्दीके अक्बर, स. 107-198-251-209-269 । 
IOLA CSS pliees 5 Bedell I FY / 1 Cg Ne «3 (29४...1४७.० . . . 3 
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CN 234 2०720 हिसशा-10 2 
जवाब ह+ आप «५५८५५५५४ ने अपने दौरे खिलाफत में बहुत से नुमायां कारनामे 
सर अन्जाम दिये जिन में से चन्द येह हैं : (1) मुन्किरीने जुकात 
की सरकोबी (2) मुर्तह्दीन को सरकोबी (3) झूटे मुद्दइये नुबुव्वत 
मुसैलमा कज्जाब की सरकोबी (4) इराक व शाम और इस 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





के मुल्हका अलाकों में फुतूहात का आगाजु और (5) जम्ए 
कुरआन जो सब से अहम कारनामा है ।(!) 

$+ आप की खिलाफत के दौर में मुसलमानों को क्या क्या फुतूहात 
मिलीं ? 

$ आप की खिलाफत के दौर में मुसलमानों को बहुत सी फुतूहात 
हासिल हुई जिन में से चन्द येह हैं : (1) फुत्हे हीरा (2) फुत्हे 
अम्बार (3) फृत्हे ऐनुत्तमर (4) फृत्हे दूमतुल जन्दल (5) फृत्हे 
उर्दुन और (6) फुत्हे अजनादैन वगैरा । मुन्किरीने जुकात और 
मुर्तद्दीन के खिलाफ फुतूहात इस के इलावा हैं 1“) 








$ आप «५८६५८5 का विसाल कब हुवा और आप की नमाजे 





जनाजा किस ने पढाई ? 
& आप «८(८४५।८४५ का विसाल 22 जुमादल उखरा 13 सिने हिजरी 





मुताबिक 23 अगस्त 634 ईसवी बरोजु मंगल हुवा और आप 
को नमाजे जनाजा हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक ५०५४६८४४ 
ने पढ़ाई 1°) 


@.....फेजाने सिद्दीके अक्बर, स. 364-404-378-409 । 
@.....फैजाने सिद्दीके अक्बर, स. 404-413 । 
@.....फेजाने सिद्दीके अक्बर, स. 468-111 reseed cs ०८ 


-00/ | ८2 >-६२५०५, -। 07 /1(००- २०४ 
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& किस सहाबी की राए के मुवाफिक कुरआने पाक की कई आयदतें 
नाजिल हुई ? 

जबाब है» वोह सहाबी हजरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब 4५५०७७७ हें 
जिन की राए के मुवाफिक तकरीबन 20 आयाते तृय्यिबा नाजिल 
हुई । हजरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा २/-५६६५१५४५५८८फरमाते 
हें : बेशक कुरआने करीम में हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक 
८१५८७०७ की राए के मुवाफिक अहकाम मौजूद हैं ।(!) 

&, हदीसे पाक में शाने फारूके आ'जूम किस त्रह बयान की गई है? 

&, अहादीसे तय्यिबा में हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक «2५५४५५८४ के 
कसीर फुजाइल वारिद हैं जिन में एक अजीम फुजीलत हुजूर नबिय्ये 
करीम, रऊफुर्रहीम #८५४५५५८५5%५-: ने यूं बयान फूरमाई : ''अगर 
मेरे बा'द कोई नबी होता तो उमर होता ।” (४) 

&» हज॒रते सस्यिदुना उमर “5१५४७५७ की कुन्यत व लकब क्या है और 
आप कब पेदा हुवे ? 

$+ आप «५८४५५५४ की कुन्यत “अबू हफ्स” ओर लकब “फारूक 
है । आप आमुल फील के तेरह साल बा'द मुताबिक 583 ईसवी 
पैदा हुवे |` 

&, हजुरते सय्यिदुना फारूके आ'जुम «५८४५७४ को मुरादे रसूल क्यूं 

कहते हैं ? 
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$* हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन ०५५४५१५४०० ने इज्जृते इस्लाम 





के लिये आप «५.५८४ को बारगाहे इलाही से मांगा था और यूं 
दुआ फरमाई थी : “ऐ आळ्नाह ५ ! खुसूसन उमर बिन 
खत्ताब के जरीए इस्लाम को इज्जत अता फुरमा ।”(!) 

&, हज्रते सय्यिदुना उमर «८५८८८५८४ ने इस्लाम और मुसलमानों को 





कैसे तकवियत पहुंचाई ? 
&» हजुरते सय्यिदुना फारूके आ'जुम ०८५५८५८४ के इस्लाम लाने के 





बा'द हुजूर नबिय्ये मुकर्रम, शफोए मुअज्जम "८५५५५५०५७०७५. ने 
मुसलमानों के साथ मिल कर हरमे मक्का में अुलानिय्या नमाज 
अदा फरमाई, यूं आप के कबूले इस्लाम से इस्लाम व मुसलमानों 
को तकवियत हासिल हुई । 2 

& हजुरते सय्यिदुना उमर “५८४५४ को मुतम्मिमुल अरबईन क्यूं 
कहते हैं ? 

& मुतम्मिमुल अरबईन का मतृलब है कि 40 का अदद पूरा करने 








वाले चूँकि हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम ५०५४६८४४ 
चालीसवें मुसलमान थे लिहाजा आप को इस लकब से भी याद 
किया जाता है |? 

8» सस्यिदुना उमर फारूक << ५५५१७७ खलीफा कब बने और कितना 





अर्सा खलीफा रहे ? 
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& अमीरुल मोमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर बिन खृत्ताब «५५५४४ 
22 जुमादल उखरा 13 सिने हिजरी बरोज मंगल मन्सबे खिलाफत 
पर फाइज हुवे । आप «(५५८४ की खिलाफत दस साल, पांच 
माह और इक्कीस दिन रही ।(!) 

&, सब से पहले ''अमीरुल मोमिनीन” किस खलीफा को कहा गया ? 

&, सब से पहले हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम 4५५८४5 
को अमीरुल मोमिनीन कहा गया |“? 

&,, हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक «५७५५८४ रिआया के साथ कैसा 
बरताव फुरमाते ? 

& आप ५५५४५ की आदते मुबारका थी कि अपनी रिआया की हर 
वक्त खूबरगीरी फुरमाते रहते, आप «५५४८५७४ रात के वक्त मदीनए 
मुनव्वरा का दौरा फुरमाते अगर कोई हाजत मन्द दिखाई देता तो 
उस की मदद करते |` 

&, दोरे फारूकी में कितने शहर फत्ह हुवे और कितनी मसाजिद ता'मीर हुई ? 

&, रोजतुल अहबाब में है कि अमीरुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदुना 
फारूके आ'जुम «८५८४ के दौर में एक हजार छत्तीस (1036) 
शहर मअ मुजाफात फत्ह हुवे, चार हजार (4000) मसाजिद को 
ता'मीर हुई |?) 

& दौरे फारूकी की कसीर फुतूहात का अन्दाजा किस चीज से 
लगाया जा सकता है ? 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 
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५८००५23820 rl) 

$+ हज्रते उमर बिन खत्ताब «५८५५८४ के मुबारक दौर में मुसलमानों 
की कसीर फुतूहात का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है 
कि आप के अृहदे खिलाफत में सल्तृनते इस्लामिय्या में 13 लाख 
नौ हजार पांच सौ एक मुरब्बअ्‌ मील का इजाफा हुवा ।() 

&, हज्रते सय्यिदुना उमर «५८४८।८७४ की शहादत कब हुई और आप 
की नमाजे जनाजा किस ने पढाई ? 

&, नमाजे फज्र में अबू लुअ लुअ फीरोजु मजूसी के हम्ले के 
नतीजे में 63 साल को उम्र में यकुम मुहर्रमुल हराम 24 सिने 
हिजरी को हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब «५८०५७४ को 
शहादत हुई और आप की नमाजे जनाजा हजुरते सय्यिदुना 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 











सुहैन ५८५.४८४ ने पढाई 1°) 





5 CEOS GES 3 

३ हुजुरते सय्यिदुना उस्माने गृनी ८९५०७४१ की कुन्यत व लकृब क्या 
है और आप कब पैदा हुवे ? 

&, अमीरुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान 
८८८४५ की कुन्यत अबू अब्दुल्लाह और अबू अम्र है और 
लकृब जुन्नूरैन है । आप वाकिअए फील के छटे साल मक्कए 
मुकर्रमा में पैदा हुवे 1 

&, हदीस में हज्रते सय्यिदुना उस्माने गनी «८५८४५५५४ को क्या फुजीलत 
वारिद हुई है? 

& अमीरुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्माने गनी «४५७४५८४ के 


@.....फेजाने फारूके आ'जुम, 2 / 686 । 
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५८०८ 239 (५270) हिससा-1] 
बहुत से फजाइल अहादीसे तृय्यिबा में वारिद हुवे हैं जिन में से एक 
येह भी हे कि सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम "०५५५५४० 
ने इरशाद फरमाया : “हर नबी का एक रफीक है ओर जन्नत में 
मेरा रफीक उस्मान है ।”(!) 

& हज्रते सय्यिदुना उस्माने गृनी ५५५८४ ने इस्लाम कब कृबूल 
फरमाया ? 

&, अमीरुल मोमिनीन हज्रते सय्यिदुना उस्माने गनी «५०७४5 
बिआूसते नबवी के पहले साल इस्लाम लाए । आप ने हजुरते 
सय्यिदुना सिह्दीके अक्बर «८५४५८४५ को दा'वत पर इस्लाम कबूल 
किया और चौथे नम्बर पर इस्लाम लाए । खुद इरशाद फरमाते हैं : 
मैं इस्लाम कृबूल करने वाले चार अश्खास में से चौथा हूं ।”€? 

&, दो मरतबा जन्नत खरीदने का ए'जाज्‌ किन सहाबी को हासिल है? 

& हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा «८५.५५५४ फुरमाते हैं कि अमीरुल 
मोमिनीन सय्यिदुना उस्माने गनी «५८४८५८४ ने हुजूर नबिय्ये रहमत, 
मालिके जन्नत «५६५५८५८5०५. से दो मरतबा जन्नत खरीदी, एक 
बार बिरे रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिये वक्फ़ किया और दूसरी 
बार गृजवए तबूक के लिये सामाने जिहाद फुराहम किया ।(? 

&, किस सहाबी के निकाह में यके बा'द दीगरे हुजूर नबिय्ये करीम 
5८5५.5 की दो शहजादियां आई ? 

&, तोह खुश नसीब सहाबी हजुरते सय्यिदुना उस्माने गृनी «५८०८४5 
हैं कि आप के निकाह में पहले हज॒रते सय्यिदतुना रुकृय्या ५८५००६८४ 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 
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द ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 











८६७०८८७७७९ 


५८५०240202 हिस्ल-1) 
और उन के इन्तिकाल के बा'द हज्‌रते सय्यिदतुना उम्मे कुल्सूम 
५८५७६७५ आई और इसी वज्ह से आप को ““जुन्न्रैन (दो नूरों 
वाले)” कहा जाता है ।(!) जब हजूरते उम्मे कुल्सूम ७८५५०५७४5 
का भी इन्तिकाल हो गया तो हुजूर ताजदारे नुबुव्वत “५५५५४८५5५५5 
ने इरशाद फरमाया : “अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो में उस का 
निकाह भी उस्मान से कर देता |”) 

&, किस सहाबी से फिरिश्ते भी हया करते थे ? 

& हदीसे पाक में है कि (हजरत) उस्मान «९५५५८४ से तो फिरिश्ते 
भी हया करते हैं | 

&, हजुरते सय्यिदुना उस्माने गृनी ५८५१५८४ की सखावत को कोई 
मिसाल बयान कीजिये ? 

$+ हुज्रे अकरम ।८५५५५५०५.७५-५ ने जब गृजृवए तबूक की तय्यारी 
के लिये लोगों को तरगीब दिलाई तो सय्यिदुना उस्मान «५५४5 
ने अर्ज की : “या रसूलल्लाह "८५७५५८५५४८५-५ ! पालान और 
दीगर मुतअूल्लिका सामान समेत 100 ऊंट मेरे जिम्मे हैं । दूसरी 
बार तरगीब दिलाने पर 200 और तीसरी बार तरगीब दिलाने पर 
300 ऊंटों की जिम्मेदारी ली । रावी फुरमाते हैं कि में ने देखा कि 
हुजूर रहमते कोनैन ५५५५८5५. मिम्बर से नीचे तशरीफू लाए 
और दो बार इरशाद फुरमाया : “आज से उस्मान जो कुछ करे इस 
पर मुवाख॒जा नहीँ ।”(?) 
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& हजुरते उस्माने गृनी «८८४५७४५ को जामेउल कुरआन क्यूं कहा 
जाता है ? 

& दोरे सिद्दीकी में कुरआनी सूरतें आगर्चे मुतफरिक मवाकेअ (जुदा 
गाना मकामात और मुख्तलिफू जगहों) से एक मजमूए में मुज्तमअ 
हो गई थीं मगर इन जम्अ किये गए मुख्तलिफ सहाइफ का एक 
मुस्हफृ में नकल होना, फिर इस मुस्हफ़ के नुस्खे को इस्लामी 
मुमालिक के बड़े बड़े शहरों में तक्सीम करना वगैरा का काम 
अन्ना ५# ने अमीरुल मोमिनीन जामेड़ल कुरआन जुन्नूरैन 
सय्यिदुना उस्माने गुनी «५८०५८४ से लिया इस लिये सय्यिदुना 
उस्माने गुनी ५०९५४६८४ को जामेउल कुरआन कहते हैं |) 

&, दोरे उस्मानी के बा'जु कारहाए नुमायां के मुतअल्लिक बताइये ? 

&, (1) जम्ए कुरआन (2) मस्जिदे हराम की तौसीअ्‌ (3) मस्जिदे 
नबवी की तौसीअ्‌ और इस में मुनक्कश (बेल बूटे वाले) पथ्थर 
लगाना (4) ईरान के बहुत से शहरों का फृत्ह होना (5) रूम का 
वसीअ रकबा फुत्ह करना (6) पहला बहरी बीड़ा तय्यार कर के 
कुबरुस पर हम्ला करना और उसे इस्लामी हुकूमत में शामिल 
करना । (7) अफ्रीका की फत्ह और (8) उन्दुलुस की फृत्ह |ˆ) 

8, आप «८४५५८४ कब खलीफा बने और आप का दौरे खिलाफत 
कितने अर्से रहा? 

&, अमीरुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान 
८९७८७४ यकुम मुहर्रम 24 सिने हिजरी को खलीफा बने और 
आप का दौरे खिलाफत 12 साल है । 

@.....फतावा रजृविय्या, 26 / 450-452 मासख्ूजृन । 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 
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८४००७४४ 








& हज्रते सय्यिदुना उस्माने गृनी «५७४५८४ की शहादत कब और 
कैसे हुई ? 

जवाब ह+ अमीरुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान 
«४५५७८८५ को 18 जुल हिज्जतुल हराम 35 सिने हिजरी को तिलावते 
कुरआन की हालत में शहीद किया गया ।!) आप के मुबारक खून 
के कत्रे कुरआने पाक को इस आयते मुबारका पर पड़े : 
ie) 09000080८8 तर्जमए कन्जुल 
ईमान : तो ऐ महबूब अन करीब आल्लाह़ उन की तरफ से तुम्हें 
किफायत करेगा और वोही है सुनता जानता |“) 

मुल ह+ हजुरते सय्यिदुना उस्माने गुनी ५८५४५५८४ को नमाजे जनाजा किस 
ने पढ़ाई और आप का मजारे पाक कहां वाकेअ है? 

जवाब ह+ आप «८५५५८४ की नमाजे जनाजा हज्रते सय्यिदुना जुबैर बिन 


46 जन्नतुल 


जन्नतुल 














मुत्‌इम «८५७४५८४५ ने पढ़ाई और आप का मजारे पाक 
बक़ीअ्‌” में '“हश्शे कौकब” के हिस्से में है |? 


अ क 

&, शाने मौला अली ५५५4५९७७५४६४ में नाजिल होने वाली कोई 
आयत बताएं ? 

& कुरआने पाक में इरशाद होता है : 

(Azra) OS CBee A630 % तर्जमए कन्जुल 

ईमान : और खाना खिलाते हैं उस की महब्बत पर मिस्कीन और 


-1#:७)(1/* ८0७७ 302.८००-००/००:७- - - है 
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1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 


यतीम और असीर को ।” सदरुल अफाजिल हजरते अल्लामा 
मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ५:७।५५५०५५:५ इस 
आयते मुबारका के तहूत फ्रमाते हैं : येह आयत हज्रते अली 
मुर्तजा «८५७४५५८४ और हजुरते फातिमा ५४१५४७८ और इन की 
कनीज्‌ फिज्जा के हक्‌ में नाजिल हुई ।() 

8 आप ४/८५७४)५४०/॥४४ को शान में कुछ फरामीने मुस्तफा 





बयान करें ? 

$ शाने मुर्तजूवी में तीन फरामीने मुस्तफा .::५::0५४७८-. $ (1) जिस 
का मैं मौला हूं अली भी उस के मौला हैं ।( (2) मैं इल्म का शहर 
हुं अली उस का दरवाजा हैं“) (3) अली को देखना इबादत है |) 





&, आप «५८५५८४ का नाम, कुन्यत और लकब बयान फुरमाएं नीज 





आप की विलादत कब और कहां हुई ? 
$$, आप 2455700४47 की वालिदा ने आप का नाम “हैदर” 





रखा ॥”? और वालिद ने आप का नाम “अली” रखा ।'”) , कुन्यत 
“अबुल हसन और अबू तुराब"'(/? और ''असदुल्लाह', ''मुर्तजा', 
कर्रार”, “शेरे खुदा” और “मौला मुश्किल कुशा'' अल्काबात 


@.....खजाइनुल इरफान, पारह 29, अदहर, तहूतुल आयत $ 8, स. 1073 । 
PLP doe SND clean gon coda (sie: + 
-११८-२->८१॥/॥/६१७५ १2१००५८००८ ७७८१७७१७८० ८०00-५८-००. - 
EY Lode INI coker de Sob cba rons oS iss - 
-10 ९८६२८३१०८१ १७४०८७ ८१२. 53595 be rel alge oles 
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दय ठिलचळ्य मा'लूमात (मुबालन जवाबन) 


हैं। आप ४/०%&50५४॥४४ आमुल फील के 30 साल बा'द 13 
रजबुल मुरज्जब बरोज जुमुअतुल मुबारक मक्कतुल मुकर्रमा में 
पैदा हुवे ।(!) 

%, हजुरते अली «५५८४ के वालिदैन का नाम बताएं ? 





& आप के वालिद का नाम अबू तालिब अब्दे मनाफू बिन अब्दुल 
मुत्तलिब और वालिदा का नाम हज्रते सय्यिदतुना फातिमा बिन्ते 
असद ५८५८४५७८३ है 1? 

$ वोह कोन से सहाबी हैं जिन्हों ने प्यारे आका "८५७५५६८५७5५५ की 
जेरे कफ़ालत तरबिय्यत पाई ? 

& हजरते अली ।५५०१४३५७5॥८5 10) 

$+ आप «५५५४५८४. को “शेरे खुदा” और “मोलाए काइनात'' कहे 
जाने की वज्ह बयान फरमाएं ? 

$ आप «८५५८५५४ को ““शेरे खुदा” कहने की वज्ह येह है कि रसूले 

अकरम 1८५४५५८५८5४५. ने आप को “शेरे खुदा” का लकब अता 

फरमाया है जब कि “मौलाए काइनात” कहने की वज्ह येह है कि 











रसूले पाक ५०५५४८५५४७ ने आप के मुतअल्लिक फरमाया : 
“जिस का मैं मौला हूं अली भी उस के मोला हें ।”(४) 

& वोह कौन से सहाबी हैं जिन को नबिय्ये करीम ५८४५५५४०५८5०५. ने 
अपनी तलवार जुल फिकार अता फरमाई ? 





करामाते शेरे खुदा, स. 11-12 #19 /0 ke .. 
-71/८<०-४७ 2०6०-०० 2० 2३४०७ ४।८००००००३०७:४ - - 

of Tempah: 
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& हज्रते मौलाए काइनात मौला अली मुश्किल कुशा «९०५८४५ |) 
+ वोह कोन से खूलीफूए राशिद हैं जिन की वालिदा और जौजा का 
नाम एक ही है । 

& हजरते अली "५५4४५५८5०८5 1°) 

&, जब आप «५८४६५८ का निकाह शहजादिये कौनैन ७८५८०८५८ से 
हुवा उस वक्त आप को उम्र मुबारक क्या थी ? 

&,21 साल पांच माह |) 

$. शेरे खुदा ८८०4६५५५५० की तीनो खुलफ़ाए राशिदीन से महब्बत 
की कोई मिसाल बयान फरमाएं ? 





& आप «५८४८५८४5 के तीनों खुलफाए राशिदीन से महब्बत का अन्दाजा 





इस बात से लगाया जा सकता है कि आप ने अपने 3 साहिब जादों 
के नाम इन के नामों पर “अबू बक्र, उमर और उस्मान” रखे 1? 
&, आप «४५५५४५८४ कब खलीफा बने और आप की खिलाफत कितने 
असे रही? 
&, आप 4५८४५८४ 19 जुल हिज्जतुल हराम 35 सिने हिजरी को 








खलीफा बने और आप «५.०५५८४ की मुद्दते खिलाफत 4 साल 
8 माह 9 दिन है |`) 


NIN cS Cost. ° 
-| १८७२०. bleh go Yikes calli. - 
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५८00 246 12:2१ २-1) 


$$, आप 4५५४७७ की शहादत कब और किस तरह हुई नीज आप की 


1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 





नमाजे जनाजा किस ने पढाई ? 
& आप «५५८ की शहादत 19 रमजान 40 सिने हिजरी में 





अब्दुर्रहमान बिन मुल्जम के कातिलाना हम्ले की बज्ह से हुई और 
हज्रते सय्यिदुना इमामे हसन मुज्तबा «५८०५८४ ने नमाजे जनाजा 
पढाई ।(!) 


EEE CEI > 
नश _ अशर मुबश्शश ` 


Ne 


क 





$ अशरए मुबश्शरा किन को कहते हैं ? 
% वोह दस सहाबी जिन के कृतई जन्नती होने की बिशारत व खुश 
खबरी रसूलुल्लाह “:४४५:८५७5५५५.५ ने उन को जिन्दगी ही में सुना 





दी थी । इरशाद फरमाया : अबू बक्र जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, 
उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, त॒ल्हा जन्नती हैं, जुबेर जन्नती 
हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफु जन्नती हैं, सा'द बिन अबी वक्कास 
जन्नती हैं, सईद बिन जैद जन्नती हैं और अबू उबैदा बिन जर्राह 
जन्नती हैं ।४) 

&, किस सहाबी ने अपने अक्सर बेटों के नाम हज्राते अम्बियाए 
किराम 5८८६४६८ के नामों पर रखे ? 

&, हज्रते सय्यिदुना तृल्हा बिन उबैदुल्लाह «८५७०५५८० के अक्सर 
बेटों के नाम हजुराते अम्बियाए किराम 5८:६५ के नामों पर हैं |) 


-८/८०-५७ 2 /०८(/।०-६४५४ /०,४१४/७:०/८.००००२/०७८७ - - - 
@.....दस अकीदे, स. 100-/«1#:<२-०७६/ | 1/0 ८६५ - ०३०० औ-८+००३०००४८०-उ ०५०४४ (७7०५ 
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$* हज्रते सय्यिदुना तुल्हा बिन उबेदुल्लाह “<५४॥८% के कितने बेटे 





थे? इन के नाम बताइये ? 
> आप “५४८४०७ के ग्यारह बेटे थे : (1) मुहम्मद (2) इमरान 





(3) मूसा (4) या'कूब (5) इस्माईल (6) इस्हाक (7) ज॒करिय्या 
(8) यूसुफ (9) इसा (10) यहया (11) सालेह 
(०८५५४६८५०७ iis, ) (1) 


&, सय्यिदुना जुबैर बिन अव्वाम «#५८४६५८४ का हुजूर नबिय्ये करीम, 





रऊफुर्रहीम ।--५४५०३८५८४५.८ से क्या रिश्ता है ? 

+ आप ५०५.८५८४ शहनशाहे मदीना #५७५५४८५. के फूफीजाद 
भाई हैं |) 

&, सय्यिदुना जुबेर बिन अव्वाम «५४५८४ ने बद्र के दिन किस रंग 








का इमामा शरीफ बांध रखा था ? 
8» आप «८५८५८; ने पीले रंग का इमामा शरीफु बांध रखा था | 
&, किस सहाबी ने बारगाहे रिसालत से ''अमीनुल उम्मत'' का लकूब 





पाया ? 
&+ हज्रते सय्यिदुना अबू उबैदा बिन जर्राह «८५.८८४१ ने ^) 





&, हज्रते सय्यिदुना अबू उबैदा बिन जर्राह <<0५४७०७% का मुकम्मल 





नामो नसब बताइये ? 
रॉ *॥८१४.८७११०४७ (८: (०००२० ह 
जा है। | न § है। / 6००००५० ७७४०००७००० ७०८ क्क 
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8५, आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह बिन हिलाल बिन वुहैब बिन 
जुब्बा बिन फिहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना ।( 
&, हुजूर नबिय्ये मुकर्रम ।:८५४५५६५५८5५५.5 ने हजुरते सय्यिदुना सा'द 
बिन अबी वक्कास ५५५८० का तआरुफ किस तरह करवाया ? 
& हज्रते सा'द बिन अबी वक्कास «८५४५।५४१ ने बारगाहे नुबुव्वत में 
अर्ज की : या रसूलल्लाह "८५४००५८४५५. में कौन हूं ? हुजूर 
नबिय्ये गैब दां “८५७५५८५७४४५५ ने इरशाद फुरमाया : '“तुम सा'द 
बिन मालिक बिन उहैब बिन अब्दे मनाफ़ हो और जो इस के 
इलावा कोई और नसब तुम्हारी तरफ मन्सूब करे उस पर अल्ला 
5 की ला'नत हो |) 
&, हज्रते सा'द बिन अबी वक्कास «५४८४५ के लिये जबाने रिसालत 
से क्या दुआ निकली ? 
$ इमामुल अम्बिया व मुर्सलीन (५५५५६५८5४ ५.८ ने इन के लिये यूं 
दुआ फरमाई : ऐ अल्लाह ५5 सा'द जब भी तुझ से दुआ करे 
तू उस की दुआ कबूल फरमा | 

फाएदा : इस दुआए नबवी की बरकत से हज्रते सय्यिदुना 
सा'द बिन अबी वक्कास «५५५४ मुस्तजाबुद्दा'वात बन गए 
और उन की हर दुआ कबूल होती थी, इस से मुतअल्लिक वाकिआत 
जामेअ्‌ करामाते औलिया में मजुकूर हैं |?) 


-0 | १ | ८३०७८ १0/ (->ब २) ८ ही हक तर 3 (9०-०४ ,००००(४ (isn, - 
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i 249 WD विर्य) 
सय्यिदुना सईद बिन जैद 4८१७७५७४ को कुन्यत क्या त ? 


1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 





> आप 0८४७८७ की मुबारक कुन्यत “अबुल आ'वर” है ।() 

&, हज्रते सय्यिदुना सईद बिन जैद «५५०५८४ ने किस किस गृजवे में 
शिर्कत फरमाई ? 

&, आप «५5५८४ गृजृवए बद्र के इलावा उहुद, ख़न्दक वगैरा तमाम 








गुजुवात में शरीक हुवे |“) 
+ कौन से सहाबी के सर पर रहमते आलमिय्यां, सरदारे दो जहां 





"५५4६८७७०४० ने खुद इमामा शरीफ का ताज सजाया था ? 
$+ हजृरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ्‌ ५८५७५८४५ |`) 





&, हजर जाने आलम "5४५५६०५७०५. ने किस नमाज में हज्रते सय्यिदुना 
अब्दुर्रहमान बिन औफ «५५५५५ की इक्तिदा फरमाई थी ? 





&, सहाबी से मुराद जिन्नो इन्स में से हर वोह फुर्द है जिस ने ईमान की 
हालत में हुजूर नबिय्ये करीम ।--५५५५६८५८5%५- से मुलाकात को 
और इस्लाम की हालत में ही उसे मौत आई |) 


LN tee | 1/0 ८२००४ ५७)०५०७०७०० 2+००+००४७००००८८-उ८०/५०५२८७०० ४ - - 
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& कुरआने पाक में सहाबए किराम ०४१४४ को क्या सिफात बयान 
फरमाई गई हैं ? 


न »अल्लाह (४ कुरआने पाक में इरशाद फरमाता हे : 








टक विधीत कटके 
(rarer) Dd G2 58५8८. ४४०५५५॥ PDE 
तर्जमए कन्जुल ईमान : मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उन 
के साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नर्म दिल तो उन्हें 
देखेगा रुकूअ्‌ करते सजदे में गिरते अल्लाह का फज्ल व रिजा 
चाहते उन की अृलामत उन के चेहरों में है सजदों के निशान से । 
मुवाल ह+ कुरआने पाक में सहाबए किराम ०५४६४: को क्या खुश खबरी 

सुनाई गई है ? 

जवाब ह+ सहाबए किराम ०:५॥८६५ को रिजाए इलाही और जन्नत की खुश 








खबरी सुनाई गई हे, इरशादे बारी तआला है: 


कै ठल ही ह PT 


OS ५-८६ ६६ ४274: 9577 42“ ५०2 के 
(००७००) 15७) 481 20 “405 ८)० १४) (६८ 
तर्जमए कन्जुल ईमान : अळ्लाङ उन से राजी और वोह 
अल्लाह से राजी और उन के लिये तय्यार कर रखे हैं बागु जिन 
के नीचे नहरें बहें हमेशा हमेशा उन में रहें येही बड़ी कामयाबी है । 


&+ हुजूर रहमते आलम ।८५५५६८५.५५५-- ने अपने अस्हाबे किराम के 





मुतअल्लिक क्या इरशाद फरमाया ? 
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५८४०५25120 दिसल 1) 

जवाब ह+ रसूलुल्लाह ।--:५४५५:.८५५४०५-५ ने कई मवाकेअ्‌ पर हज्राते सहाबए 
किराम को अहम्मिय्यत व शान बयान फरमाई, चन्द फुरामीने मुकहदसा 
मुलाहजा फरमाइये : (1) ''मेरे सहाबा को इज्जत करो कि वोह 
तुम्हारे नेक तरीन लोग हें ।”(1) (2) “मेरे सहाबा सितारों की 
मानिन्द हैं तुम उन में से जिस की भी पैरवी करोगे हिदायत पा 
जाओगे ।”“) (3) “अगर तुम में कोई उहुद पहाड़ के बराबर 
सोना खैरात करे तो इस का सवाब मेरे किसी सहाबी के एक मुद 
(थोड़ी मिक्दार) बल्कि आधा मुद खैरात करने के बराबर भी नहीं 
हो सकता ।''( 

& हदीसे मुबारका में दुश्मनाने सहाबा के मुतअुल्लिकृ क्या वईंद 
आई हे? 

&, हदीसे मुबारका में ऐसे शख्स को ला'नते खुदावन्दी का मुस्तहिक 
कृरार दिया गया । और एक हृदीसे पाक में सहाबए किराम को 
अजिय्यत देने वाले को अजाब की वईद सुनाई गईं है |€) 

&, हज्राते सहाबए किराम ८५-४५: के मुतअल्लिक हमारा 
क्‍या अकीदा हे ? 

$. तमाम सहाबए किराम (०८४८६७) आकाए दो आलम 
5७५4५0५००० के जां निसार, सच्चे गुलाम और जन्नती हे, इन का 
जिक्र अकीदत व महब्बत के साथ करना फर्जु है, इन के मुतअल्लिक 





1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालन जबाबन) 

















-1९ | ८३००० [/1 (20००-०४।.७५७२००५ ८०-०० ००४४ ((६-४०-०४४५५७५ : 
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द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


i 252 (50 हिससा-1] 
बुरा खयाल रखने वाला बद मजृहब, गुमराह और अजाबे नार का 
हकदार है कि जो उन पर जुबान दराज करे गोया वोह अल्लाह 
5६ की हिक्मत व कुदरत और प्यारे आका "५५४५५६०५७5५. की 
रिपृअृत व वजाहत और शाने महबूबी पर ए*तिराजु करता है, ताबेईन 
से कियामत तक कोई भी उम्मती किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं 
पहुंच सकता ।(!) 

&, सब से पहले सहाबिये रसूल कौन हैं ? 

& सब से पहले सहाबिये रसूल बनने का शरफ आजाद मर्दों में 
हजुरते सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर, बच्चों में हजुरते सय्यिदुना 
अृलिय्युल मुर्तजा, गुलामों में हजुरते सय्यिदुना जेद बिन हारिसा 





और औरतों में हजुरते सय्यिदतुना ख़दीजतुल कुब्रा (४०५८०५८४१) 
को हासिल है ४? 
+ वोह पहले शहीद कौन हैं जिन की नमाजे जनाजा हुजूर नबिय्ये पाक 


sissies ने पढाइ तै 





&+ हज्रते सय्यिदुना अमीरे हम्जा ५८५८७४ ।) 





&, राहे खुदा में शहीद होने वाली सब से पहली सहाबिया का नाम 





बताइये ? 
$+ उम्मे अम्मार हज्रते सय्यिदतुना सुमय्या ५८९५०५६८४ ॥€) 





@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 1, 1 / 252-254 । दस अकीदे, पांचवां अकीदा, स. 77-78, 
87, मुलख्खसन । 


@..... खाजिन, पारह 11 अत्तौबह, तहूतुल आयत $ 100, 2 / 274 । 
-८१॥/ 42०००0... 
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“गुसीलुल मलाइका' कोन से सहाबी का लकब है ओर इस की 

वज्ह क्या है? 

&, वोह हजुरते सय्यिदुना हुन्जुला «०५५५७5 हैं और इस लकब की 
वज्ह येह है कि जंग में शहादत के बा'द आप को फिरिश्तों ने गुस्ल 
दिया था ।(!) 

+ हज्रते अबू हुरैरा «५०५५८४ का असल नाम और “अबू हुरैरा” से 
मशहूर होने को वज्ह बताइये ? 

&, उमाप ५८५८८४५ का अस्ल नाम ''अब्दुल्लाह'' या ““अब्दु्रहमान' |€) 
एक दिन हुजूर नबिय्ये रहमत ५५६५१५४४०० ने इन को आस्तीन 
में एक बिल्ली देखी तो आप #५४५५५०५ ५-५ ने इन्हें या अबा 
हुरैरा ““या'नी ऐ बिल्ली वाले !” कह कर पुकारा, इसी दिन से 
आप का येह लकब मशहूर हो गया ।) 

$. हुजूर नबिय्ये अकरम ५:५७ ४-५ ने किस को कुन्यत “अबू 
हम्जा'' रखी थी ? 

$> आप ५४५५६८८5५. ने हज्रते अनस बिन मालिक “0५४८७ 
की कुन्यत “अबू हम्जा” रखी थी | 

+ कौन से सहाबी एक ही रकअत में पूरा कुरआने करीम तिलावत 
फुरमा लेते थे ? 

& हज्रते सय्यिदुना तमीम दारी ०८५८६५४ |) 


























-| 14/1/ >२ 2७२४० ८४:५०%।. 
YF Goebel 00०४ ८०७/ ० >> ८0५ ५५०४ ७५०४३. . 
Cant) ig Aledo. . 
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5 ०2८६-८0-00: ही 

$, अजवाजे मुतृह्हरात को ““उम्महातुल मोमिनीन” क्यूं कहा जाता है? 

> आकाए दो जहां ५५५५४५१५४४ को अजुवाजे मुतृह्हरात को 
“उम्महातुल मोमिनीन' इस लिये कहा जाता है कि कुरआने 
मजीद ने आप «“#5%£0५% ४: की अजवाजे मुतृह्हरात को 
मोमिनो की मां करार दिया हे, फरमाने बारी तआला 
हे : (८७.0 नोद 277 ७क्रे तर्जमए कन्जुल ईमान : 
और उस की बीबियां उन की माएं हैं । 

$+ उम्महातुल मोमिनीन ५४९५५४५८४ की ता'दाद कितनी है? 

& उम्महातुल मोमिनीन #५५५५८४ की ता'दाद में इख्तिलाफु है मगर 
जिन ग्यारह पर सब का इत्तिफाक हे, उन में से 6 कबीलए कुरेश से 
और 4 अरब के दीगर कबीलों से और 1 बनी इसराईल के कृबीलए 
बनू नजीर से तअल्लुक रखती हैं जिन के अस्माए गिरामी बित्तरतीब 
येह हैं : (1) हजुरते सय्यिदतुना खुदीजा बिन्ते खुवैलिद 
(2) आइशा बिन्ते अबू बक्र सिद्दीक (3) हफ्सा बिन्ते उमर फारूक 
(4) उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ्यान (5) उम्मे सलमा बिन्ते अबू 
उमय्या (6) सौदह बिन्ते जमआ (7) जैनब बिन्ते जहूश 
(8) मैमूना बिन्ते हारिस (9) जैनब बिन्ते खुजैमा (10) जुवैरिया 
बिन्ते हारिस और (11) सफि्या बिन्ते हुयैय #८४६५८४५ |) 

झुवाल ह+ कोन सी अजुवाजे मुतृहहरात हुजूर नबिय्ये करीम "८५४५०४०५७5४५. 

की हयाते जाहिरी ही में इन्तिकाल फरमा गई थीं ? 
7 या माप की 
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&, हज्रते सय्यिदतुना खृदीजतुल कुब्रा !› और हजूरते सय्यिदतुना 
जैनब बिन्ते खुजैमा (८४८९५००६८४४) ©) 
$+ सब से आखिर में इन्तिकाल फृरमाने वाली जौजए मोहतरमा 








५८५५६५७४ का नाम बताएं ? 

$ उम्महातुल मोमिनीन ५४८५०५८४ में सब से आखिर में हजुरते 
उम्मे सलमा ५०५५४८४५ ने इन्तिकाल फुरमाया |) 

& जन्नती औरतों में सब से अफ्जुल कौन हैं ? 

$+ उम्मुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदतुना खुदीजतुल कुब्रा, हजुरते 








सय्यिदतुना फातिमतुज्जुहरा, हज्रते सय्यिदतुना मरयम और हज्रते 
सय्यिदतुना आसिया बिन्ते मुजाहिम (५४०५८४६७४) १) 

&, हुजूर खातमुल अम्बिया वल मुर्सलीन "८५५५५६८५७5५. ने पहली 
वहूय नाजिल होने को खूबर सब से पहले किस को दी ? 

& आप ८५५५५५८५५5५५. ने पहली वहूय के मुतअूल्लिकृ सब से पहले 








हज॒रते सय्यिदतुना खृदीजतुल कुब्रा ५९८८६५८४५ को बताया |`) 
&, हज्रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५५८०५८४ को इलमी फूजीलत 
बयान करें ? 
& हज्रते सय्यिदुना उर्वा बिन जुबैर «८५७५५८5 फुरमाते हैं : में ने 








किसी को कुरआने करीम के मआनी, हलाल व हराम के अहकाम, 
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अहले अरब के अश्आार और नसबों के इल्म में हजुरते सय्यिदतुना 

आइशा सिद्दीका तृय्यिबा ताहिरा ५०५८०५५८४ से जियादा इलम वाला 

नहीं देखा ।(!) 
“उम्मुल मसाकीन” के लकब से कौन सी जौजए मोहतरमा 

८५७४८४ मश्हूर थीं ? 

§, हजुरते सय्यिदतुना जैनब बिन्ते खुजैमा ७८५५०४७४५ 1) 

&, उम्मुल मोमिनीन सय्यिदतुना उम्मे सलमा ५०५.४०८४ का नाम 
क्या है? 

& आप ७८५८०८८४ का नाम “हिन्द”? है|) 

8, उम्मुल मोमिनीन सय्यिदतुना जैनब बिन्ते जहश ५:५५५०५५४ का 
नाम पहले क्या था ? 

# आप ५८८५५४५८४ का नाम “बरह” था जिसे हुजूर नबिय्ये मुकरर॑म 
५५५४८५७४५ ने तब्दील फरमा कर ““जैनब ५८५०५७५" रखा ।(? 

&, उम्मुल मोमिनीन सय्यिदतुना उम्मे हबीबा ५८५८५५ का अदबे 
रसूल कैसा था? 

&+ सुल्हे हुदैबिय्या के हवाले से (कृबूले इस्लाम से पहले) हज्रते अबू 
सुफ्यान «५५०५८४ मदीनए मुनव्वरा आए तो अपनी बेटी उम्मुल 
मोमिनीन सय्यिदतुना उम्मे हबीबा ५५५४५५८४ के घर पहुंच कर 
चाहा कि हुजूरे अक्दस ५०५५४५१५५५ के बिस्तर पर बेठें तो 
उम्मुल मोमिनीन ने उन्हें बिस्तर पर बेठने से मन्भ्‌ कर दिया और 


-1४१॥५॥७८(०/८२॥०५७-०८५०-५५०००७०१०>---) 
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दूध. ठढिलचग्य मा' लूमात (मुबालन जवाबन) (९ 


फुरमाया : येह रसूलुल्लाह “-५७५4:८५७5४५.५ का पाकीजा बिस्तर 
है और आप नजासते शिर्क से आलूदा हो लिहाजा मुझे आप का 
इस मुकृहस बिस्तर पर बैठना पसन्द नहीं ।!) 

सुकल उम्मुल मोमिनीन सय्यिदतुना सफिव्या बिन्ते हुयैय ५८९०५८४5 किस 
कौम से हैं? 

जवाब है. आप ५८४५८४5 बनी इसराईल से हज्रते सय्यिदुना हारून +५८५५: 
की औलाद से हैं 











&» कुरआने पाक में अहले बेत की फूजीलत में क्या इरशाद हुवा ? 

Ferrier) RLS Hs PEP 
तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : अळ्जाछ तो येही चाहता है ऐ नबी के 
घरवालो कि तुम से हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक कर के 
खूब सुथरा कर दे । 

&, अह्ले बैते किराम की मुकृददस जमाअृत किन अफूराद पर 
मुश्तमिल है ? 

बैत में नबिय्ये करीम "८५५५५६८५५५४४५. की अज॒वाजे मुतृह्हरात 

और हज्रते खातूने जन्नत फातिमा जृहरा और अलिय्ये मुर्तजा और 

हसनेने करीमैन (५:०४ ५७ ८5) सब दाखिल हैं, आयात व 

अहादीस को जम्अ करने से येही नतीजा निकलता है और येही 

हजुरते इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी «८५८४८४ से मन्कूल है 1) 











-१/१ ८ - . ८.२/८०७०-९८५० ७७-८०) ०3-९५ eri Yo: + -@ 
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दल ठिलचळ्य मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 


ict 258 0030) RRr-1) 

&» अहले बेत की मह॒ब्बत के हवाले से हमें क्या ता'लीम दी गई है? 

&, फेजे गंजीना «८५७५५८५८४८५. का फुरमाने आलीशान है: अपनी 
औलाद को तीन बातें सिखाओ (1) अपने नबी ५०५८५१५४७८ 
की महब्बत (2) अहले बैत ८७४५९४५०५७5 :।४४४ की महब्बत 
और (3) तिलावते कुरआन ।(') 

> हुजूरे अक्दस ५१५५५५१५४८ ने अहले बेत की ता'जीम व हुरमत 
के बारे में क्या इरशाद फरमाया ? 

& हुजूर ।८५५५५८५७४.ऽ ने इरशाद फूरमाया : बेशक आळ्नाह 
5 की तीन हुरमतें हैं जो इन की हिफाजत करे अज्जा तआला 
उस के दीन व दुन्या महफूज रखे और जो इन की हिफाजत न करे 
अल्लाह तआला उस को किसी चीज को हिफाजत न फरमाए, 
अर्ज्‌ को गई : या रसूलल्लाह "५५६८७5४५. चोह तीन हुरमतें 
कौन सी हैं ? इरशाद फरमाया : एक इस्लाम की हुरमत, दूसरी मेरी 
हुरमत, तीसरी मेरी कृराबत की हुरमत |) 

& अह्ले बैते किराम से बद सुलूकी करने वाले के लिये क्या वईद 
आई हे? 

&, फुरमाने मुस्तृफा (५०५५४८१५४७ ८-० हे : जिसे पसन्द हो किउस की 
उग्र में बरकत हो अन्लाह (४४ उसे अपनी दी हुई ने'मत से 
बहरामन्द करे तो उसे लाजिम है कि मेरे बा'द मेरे अहले बैत से 
अच्छा सुलूक करे, जो ऐसा न करे उस को उग्र को बरकत उड़ जाए. 
और कियामत में मेरे सामने काला मुंह ले कर आए । 


जी | >> 4 0 ०03 dcr है) 
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& क्राबते मुस्तृफा ^८५७५५५.८५५८5४५५.. को बरकत बयान कीजिये ? 

&. हुजूर नबिय्ये अकरम (५०५५४८०५४७ ने नरसरे मिम्बर 
फरमाया : उन लोगों का क्या हाल है कि जो येह कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह "५४५५६८५८5४५. को कृराबत रोजे कियामत उन 
की कौम को नफ्अ न देगी खुदा की कसम मेरी कराबत 
दुन्या व आखिरत में पैवस्ता है ।(!) 

&, हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीकृ «2५८८८५८४ ने अहले बैत से 
हुस्ने सुलूक के मुतअल्लिक क्या फुरमाया ? 

& अमीरुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक ५८५४८४४ 
ने फुरमाया : उस जात की कसम जिस के कब्जुए कुदरत में मेरी 
जान है ! अपनी कराबत (रिश्तेदारों) से अच्छा सुलूक करने के 
मुकाबले में मुझे हुजूर नबिय्ये करीम "८५४५६८५७५. की कराबत 
से अच्छा सुलूक करना जियादा पसन्द है। नीजु फुरमाया : ताजदारे 
रिसालत (५५५५५८५८४५. की रिजामन्दी आप के अहले बैत से 
महब्बत में है |) 

&, खातूने जन्नत ५८५५८४५ का नाम “फातिमा” रखे जाने को 
हिक्मत बयान करें ? 

$ हुजूर ८५४५५५८५७५४५. ने इरशाद फरमाया कि में ने अपनी 

बेटी का नाम फातिमा इस लिये रखा कि अल्लाह तआला ने 

इस को और इस के साथ महब्बत रखने वालों को दोजुख से 
खलासी अता फरमाई | 
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ict 260 (030) हिस्शा-1| 

$. शहजादिये कोनेन ७:८७५४७८७ को उम्मुल मोमिनीन सय्यिदतुना 
आइशा सिद्दीका ५५५०५५७ से महब्बत रखने की तरगीब किस 
अन्दाज से दी गई ? 

> हुजूर नबिय्ये अकरम ०५:५५ ५ ने हजरते सय्यिदतुना फातिमा 


दश ठिलचळ्य मा' लूमात (मुवालन जवाबन) 











जृहरा ७४५१५५७४०७ से फरमाया : ऐ फातिमा ! जिस से मैं महब्बत 
करता हूं तुम भी उस से महब्बत करोगी ? अर्ज की : जुख्र या 
रसूलल्लाह ५५५६५१५४०८ ! में महब्बत रखूंगी । इस पर इरशाद 
फरमाया : तो आइशा सिद्दीका ५५०५८४ से महब्बत रखो ।(!) 
$* हुजूरे अकरम ०५५८५१५४५५ को कौन सी बेटी सब से जियादा 
प्यारी थी ? 
$+ खातूने जन्नत हजूरते सय्यिदतुना फातिमा जृहरा ५९०८८४५ |) 
& नबिय्ये रहमत (५४५५६८५८5४५. ने किन को अपने दुन्यावी फूल 








फुरमाया ? 

&, हज्रते सय्यिदुना इमामे हसन और हजुरते सय्यिदुना इमामे हुसैन 
(५५५४५८४३) को 1) 

$ अह्ले बैत में से सब से जियादा हुजूर नबिय्ये अकरम 
“५५८5-5 से मुशाबहत कौन रखते थे ? 








& हुजूर नबिय्ये करीम ।८५५५०६८५८५८५-८ से सब से जियादा मुशाबेह 





हजरते हसन $ ५52 i 4 
इजुरते सय्यिदुना इमामे हसन “५५४७०, थे ॥“) 
"८२००८ 0 ०८३४० ए७६/ /२)२-४०./)-|४ #५०0८३:०००/ (४४००४ (७-०२ + 
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मुवाल + मुज्तहिद किसे कहते हैं ? 

जवाब हू+ मुज्तहिद वोह है जिस में इस कदर इलमी लियाकृत और काबिलिय्यत 
हो कि कुरआनी इशारात व रुमूज को समझ सके और कलाम के 
मकसद को पहचान सके और उस से मसाइल निकाल सके, नासिख॒ 
व मन्सूख का पूरा इल्म रखता हो । इल्मे सरफ व नहूव, बलागृत 
वगैरा में उस को पूरी महारत हासिल हो, अहकाम की तमाम 
आयतों और हदीसों पर उस की नजुर हो ।(!) 

& आलिम किसे कहते हैं ! 

+ आलिम की ता'रीफ येह है कि अकाइद से पूरे तौर पर आगाह हो 
और मुस्तकिल हो और अपनी जुरूरियात (हाजत के मसाइल) को 
किताब से निकाल सके बिगैर किसी की मदद के | 

च्मुवाल 9» कुरआने करीम में आलिम को शान किस तृरह बयान हुई ? 

जवाब हु» कुरआने करीम में कई मकामात पर इलम वालों को शानो अृजुमत 

को बयान किया गया है। चुनान्चे, इरशादे बारी तआला है: 

(1 | bbe, (0७) ००-५५ 40111] ey ol 3% 
तर्जमए कन्जुल ईमान : आळ्ला तुम्हारे ईमान वालों के और 
उन के जिन को इलम दिया गया दर्जे बुलन्द फुरमाएगा । 

& हदीस शरीफ्‌ में आलिम का क्या मर्तबा बयान किया गया है? 

&, अहादीसे करीमा में उलमा के कसीर फजाइल व मरातिब बयान 
हुवे हैं जिन में से एक येह भी है कि हुजूर नबिय्ये मुकर्रम 


@.....आ'ला हजरत से सुवाल जवाब, स. 44 । 
@.....मल्फूजाते आ'ला हजुरत, हिस्सा अव्वल, स. 58 । 
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५८४०५26220 Reel) 
५५८६८०७४७४ ने इरशाद फरमाया : अल्लाह (४ जिस के 
साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा 
देता हे और बेशक मैं तक्सीम करने वाला हं और अल्लाह ७४ 
अता फरमाता है ।(!) 

$» फिकह के मशहूर मजाहिब कितने हैं और उन के पेशवाओं के नाम 
क्या हैं? 

&, फिकृह के मशहूर मजाहिब चार हैं : (1) हनफ़ी (2) शाफेई 
(3) मालिको (4) हम्बली । फिकृहे हनफ़ी के पेशवा इमामुल 
अइम्मा काशिफुल गुम्मा इमामे आ'जुम हज्रते सय्यिदुना अबू 
हनीफ़ा नो'मान बिन साबित £८५८५5 हैं । फिकहे शाफेई के 
पेशवा आरिफ बिल्लाह हज्रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन इदरीस 
शाफेई «५८५५+ हैं । फिकृहे मालिकी के पेशवा आलिमे मदीना 
इमामे दारुल हिजरत हज्रते सय्यिदुना इमाम मालिक बिन अनस 
५८५.५६८5 हैं और फिकहे हुम्बली के पेशवा इमामुल मुहद्दिसीन 
हजुरते सय्यिदुना इमाम अहमद बिन हम्बल «८५८5८६८:5 हैं । 

&+ टुन्या में किस फिकृही मजुहब के पैरूकार सब से जियादा हैं? 

&, टुन्या में हनफ़ी मजृहब के पैरूकार सब से जियादा हैं |“ 

& इमामे आ'जुम «८९5५६४५ कब पैदा हुवे और विसाल मुबारक 
कब हुवा ? 

& आप «८५५५5 का सिने विलादत 70 हिजरी जब कि सिने 
वफात 150 हिजरी है |) 


-८ ०२००० / | ((४४- - १२८७० 2७०+००८(४०४५०८८ ८७)०५- - - है 
&.....मिरआतुल मनाजीह, 2 / 48 माखूजन । 
@.....नुज॒हतुल कारी, 1 / 169 । 
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$+ इमाम शाफेई «५८54४5 का सिने विलादत और सिने वफात 
क्या है? 








& आप का सिने विलादत 150 हिजरी जब कि सिने वफ़ात 204 
हिजरी है ।(!) 

&, इमाम अहमद बिन हम्बल «८५८5५।५८५ की विलादत और वफात 
कब हुई ? 

&, आप का सिने विलादत 164 हिजरी जब कि सिने वफ़ात 241 
हिजरी है | 

&, इमाम मालिक «८५.५5 का सिने विलादत व वफात क्या है ? 








&, आप का सिने विलादत 93 हिजरी जब कि सिने वफ़ात 179 
हिजरी है |) 

$+ हजुरते सय्यिदुना इमाम अबू यूसुफ «८५४५५५८५ का नाम क्या है ? 
$ आप का इस्मे गिरामी या'कूब बिन इब्राहीम है 





&, इमाम शाफेई 5 ५५ पर फिकृह में सब से ज्यादा एहसान 
किस का है? 
$+ हजुरते सय्यिदुना इमाम शाफेई “८१५४६८: ने फ्रमाया : फिकृह 





में मुझ पर सब से जियादा एहसान इमाम मुहम्मद बिन हसन 
शैबानी «८५८5५६५5 का है | 
मिरआतुल मनाजीहू, 1 / 13 .7८१/१ ८-७-५॥॥८५८८००५॥५०० >. - ६) 
@.....मिरआतुल मनाजीह, 1 / 13 । 
जा .#/८५#४।०७०७८००५५०७। »>- - - 
«| *१ «6: ७, (1 /ै ८०३-०३२१५/०२७२*७७ ००८*ीर्७ ,»५531५०0८015010५-०- - - 


| ZF cre नेन्म्डिल्व ह ष्ठ 
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ओऔलिया व सालिहीन ५८४५७८८: 


है 


$. वलियों के सरदार से मश्हूर हस्ती का नाम क्‍या है और इन का 
मजार कहां है ? 

$* वोह मुकद्दस हस्ती महबूबे सुव्हानी, कुतृबे रब्बानी, गौसे समदानी 
हुजूरे गौसे पाक अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी ५5५ ६६-८४ 
हें और आप का मजारे पुर अन्वार इराक के शहर बगदाद में है ।(!) 

8+ हुजूर गौसे पाक «५५८४५४८5 की विलादत और विसाल कब हुवा ? 

&, हुजूर गौसे पाक «५५5५५५८५ यकुम रमजानुल मुबारक 471 हिजरी 

को पैदा हुवे और आप ने 561 हिजरी में विसाल फरमाया |“? 

&,, ''कश्फुल महजूब'' किस बुजुर्ग की किताब है और येह किस 
मौजूअ पर है! 

&, येह किताब हृजुरते दाता गंज बख्श सय्यिद अबुल हसन अली बिन 
उस्मान हिजवेरी «८५५५५५५ की है और इस का मौजूअ तसव्वुफ है । 

&, हज्रते इमाम रब्बानी, मुजद्दिदे अल्फे सानी ५५५ ८४५ का 
अस्ल नाम क्या है ? 

&, हज्रते मुजहिदे अल्फे सानी अबुल बरकात नक्शबन्दी सरहिन्दी 
का अस्ल नाम शैख अहमद फारूकी ५४4४-५: है |) 

&, फितनए कादियानिय्यत के खिलाफ किस पीर साहिब ने काइदाना व 

मुजाहिदाना किरदार अदा किया ? 





























-1८१/ egos gree shes 5 lib. - +@ 
-| ८ | ०८१० ०5७॥ 2)०७-०१०--०० ,5 3431 Ying ° °@ 
-1८0/ पट री नट ० श्रदआ ४४०७ wl 


&.....तज॒किरए मुजद्दिदे अल्फे सानी, स. 1 । 
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& वोह पीर साहिब माहे शरीअृत, महरे तरीकत, ताजदारे गोलडा 
हजरत पीर सय्यिद मेहर अली शाह गीलानी चिश्ती निजामी 
disses हैं (1) 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाब) 





+ कोन से बुजुर्ग को 30 साल तक हंसते नहीं देखा गया ? 

& हज्रते फुजैल बिन इयाज «८५८5८५५८५ को 30 साल तक किसी ने 
हंसते हवे नहीं देखा मगर आप अपने बेटे के विसाल पर मुस्कुरा 
दिये थे |) 

& हजुरते साबित बुनानी ,४५५५ ४४.८५५३ को कृब्र से क्या आवाजु 
आती थी ? 

& लोगों का बयान है कि जब हम हजरते सय्यिदुना साबित बुनानी 
३51४४५८५४ की कुब्र के पास से गुजरते हैं तो हमें कुरआने करीम 
पढ़ने की आवाज आती हे |) 

& हज्रते ख्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काको ८2% ५ 54 किस के 
मुरीद थे? 

& आप «८५४५५८ हज्रते शैखुल इस्लाम ख्त्राजा गरीब नवाज 
मुईनुदह्दीन चिश्ती अजमेरी ५४५६7४ के मुरीद व खलीफा थे ॥“) 

& वोह कोन से बुजुर्ग हैं जो नंगे पाउँ रहा करते थे ? 

& हज्रते सय्यिदुना बिशर हाफी ३४५ ६८८ जूते नहीं पहना करते 

थे । किसी ने आर्ज को : आप जूते क्यूं नहीं पहनते ? इरशाद 




















@.....मेहरे मुनीर, स. 140 । फैजाने पीर मेहर अली शाह, स. 30 । 
NN SS F....-@ 


-1ह०८ह)- + "जन णी++1०००३०-० १ >> 00 :७)०/१0/7 (५ #०॥८०४८७१४००७- * * ** छ 
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द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


फरमाया : जिस वक्त मैं ने अपने परवरदगार ५% से सुल्ह (या'नी 
तोबा) की तो मेरे पाउं में जूता नहीं था लिहाजा अब में मरते वक्त 
तक जूता नहीं पहनूंगा |“) 

&, हज्रते सय्यिदुना मा'रूफू क्खी ५५५५५-४०:८ को कृब्रे अन्वर को 





क्या बरकत है ? 

& हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जोहरी ५% ५ ८८7 <७ 
फरमाते हैं : में ने अपने वालिदे माजिद को फुरमाते सुना है कि 
हज्रते सय्यिदुना मा'रूफ्‌ कखी ५५५-५५ को कृब्रे अन्वर पर 
तमाम हाजात पूरी होती हैं 1“) 

&, हज्रते सय्यिदुना दावूद ताई .५!। «४% किस के शागिर्द थे ? 








&, आप «५५5 इमामुल अइम्मा, काशिफुल गुम्मा हज्रते 
सय्यिदुना इमामे आ'जुम अबू हनीफ़ा «८५८5५५5 के शागिद थे 
और 20 साल तक उन की खिदमत में रहे |) 

'तुम्ञृ नहीं, मन्ञ्‌ नहीं और जम्अ नहीं” येह किस का फरमान हे ? 





$ खलीफए आ'ला हजरत कुतृबे मदीना हज्रते सय्यिदुना जियाउद्दीन 
मदनी ५५५५५ फुरमाया करते थे : “तम्ञ नहीं, मन्ञअ नहीं 
और जम्अ नहीं” या'नी लालच मत करो कि कोई दे और अगर 
कोई बिगैर मांगे दे तो मन्अ्‌ मत करो और जब ले लो तो जम्अु 
मत करो |) 


-ॉँ 1॥७० ८#फो३ प्र / 5 ०५3, ०५०४.)-०० ८००० Sloe" ° "६ 
cl AN goes SN aed SOHN ode) - 
rasta Bs. ..6 
@.....सय्यिदी कुतृबे मदीना, स. 7 । 
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आ'ला हजरत «८५७5५५५८५ की विलादत कब हुई और आप का 

तारीखी नाम क्या है ? 

& 10 शव्वालुल मुकरम 1272 हिजरी रोजे शम्बा (या'नी हफ्ते के 
दिन) वक्ते जोहर मुताबिक 14 जून 1856 ईसवी को हुई । और 
आप का तारीखी नाम “अल मुख्तार” है ।() 

&, आ'ला हजरत ०८८5५५८5 के आबाओ अज्दाद कहां से तअृल्लुक 
रखते थे ? 

& इमाम अहमद रजा खान «५5५५5 के आबाओ अज्दाद कन्धार 
(अफगानिस्तान) के बा अजमत कृबीले बड़हैच के पठान थे | 

&, इमामे अहले सुन्नत «५८५5५८५ को कितने उलूमो फुनून पर महारत 
हासिल थी ? 

$100 से जाइद कृदीमो जदीद, दीनी, अदबी और साइन्सी उलूम पर 
इमामे अहले सुन्नत ८५५4५६5 को दस्त्रस हासिल थी ।( 

& इमामे अहले सुन्नत «५५५5५५५५ की तस्नीफात को ता'दाद बयान 

कीजिये ? 

&+ इमामे अहले सुन्नत «८५८5५५५ ने कमो बेश 1000 किताबें तहरीर 
फरमाई ।(?) 

&,, आ'ला हजरत «५८५5 को शोहरए आफाक किताबों में से कुछ 

के नाम बताएं । 


@.....सवानेहे इमाम अहमद रजा, आ'ला हजुरत का नसब नामा, स. 95 । 
@.....सवानेहे इमाम अहमद रजा, आ'ला हजुरत का नसब नामा, स. 93 । 
@.....अकोदए खत्मे नुबुव्वत, स. 159 । 

@.....फेजाने आला हजुरत, स. 566 । 
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५०५०५26820 हिस्ल1) 
(1) कुरआने करीम का तर्जमा बनाम '“कन्जुल ईमान फी तर्जमतिल 
कुरआन '' (2) फिकृहे हनफो का एन्साईक्लो पीडिया ब नाम ''अल 
अतायन्नबविय्या फिल फतावर्रिजविय्या'' जो 33 जिल्दों पर 
मुश्तमिल है। (3) फिकृहे हनफी की मशहूर किताब फृतावा शामी पर 
आप «८८5५६5 के हवाशी बनाम '*जहुल मुमतार अला रद्िल 
मुहृतार'' जो मक्तबतुल मदीना से 7 जिल्दों में शाएअ हो चुके हैं । 

(4) शोहरए आफ़क ना'तिया कलाम का मजमूआ *'हुदाइके बख्शिश" | 

+ इमामे अहले सुन्नत «५८5५।५५:+ ने अपनी मशहूर किताब ''अद्दौलतुल 
मक्किय्या” कितने घन्टों में तस्नीफ फुरमाई ? 

& आ'ला हजरत «०५5५६८5 ने येह किताब अपनी खुदादाद याददाश्त 
के बल पर तफासीर, अहादीस और कुतुबे अइम्मा की अस्ल इबारतों 
के हवाला जात नकल फरमाते हुवे सिर्फ साडे आठ घन्टे के कलील 
वकृत में तस्नीफु फुरमाई |!) 

&, आ'ला हजुरत «£८५51६ की शान में डॉक्टर इक्बाल ने क्या 

कहा था ? 

& शाइरे मशरिक डोक्टर इक्बाल ने कहा : हिन्दुस्तान के दौरे आखिर 
में इन जैसा तुब्बाअ व जृहीन फुकीह पैदा नहीं हुवा । में ने इन के 
फृतावा के मुतालए से येह राए काइम की है और इन के फतावा 
इन की जृहानत, फृतानत, जूदते तृब्ञ्‌, कमाले फूकाहत और उलूमे 
दीनिया में तबहहुरे इलमी के शाहिदे अदूल हैं | 

मुबालह्टै+ इमामे अह्ले सुन्नत «८५८४६८५ को सीरत को कुछ झल्कियां 

बयान करें ? 


@.....सवानेहे इमाम अहमद रजा, स. 305 । 
@.....इमाम अहमद रजा और रद्दे बिदआत व मुन्किरात, स. 370 । 
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जवाब ह 


i 




















५८४०५26१८८ दिसल-1) 
आप «८५5५६5 अक्सर फिराके मुस्तफा “५४५५०५६५७5५५ में 
गृमगीन रहते और सर्द आहें भरा करते । गुरबा को कभी खाली हाथ 
नहीं लौटाते थे, बल्कि आखिरी वक्त भी अजीजो अकारिब को 
वसिय्यत को, कि गुरबा का खास खयाल रखना । आप «£५५: 
अक्सर तस्नीफो तालीफु में लगे रहते । पांचों नमाजों के वक्त 
मस्जिद में हाजिर होते और हमेशा नमाजे बा जमाअृत अदा फरमाया 
करते, आप «८५८5५५५४5 की खूराक बहुत कम थी ।(!) 

&, आ'ला हजरत «८५८5५५ की कोई करामत बयान कीजिये ? 

&, जनाबे सय्यिद अय्यूब अृली शाह साहिब «८९15५5 फुरमाते हैं 
कि मेरे आका आ'ला हजरत «५७५५८ एक बार पीलीभीत से 
बरेली शरीफ ब जुरीअए रेल जा रहे थे । रास्ते में नवाब गंज के 
स्टेशन पर जहां गाडी सिर्फ दो मिनट के लिये ठहरती है, मगुरिब 
का वकृत हो चुका था, आप «८८5५5 ने गाड़ी ठहरते ही तक्बीरे 
इकामत फरमा कर गाड़ी के अन्दर ही निय्यत बांध ली, गालिबन 
पांच शख्सों ने इक्तिदा की उन में में भी था लेकिन अभी शरीके 
जमाअत नहीं होने पाया था कि मेरी नजर गैर मुस्लिम गार्ड पर पड़ी 
जो प्लेटफोर्म पर खड़ा सन्जु झन्डी हिला रहा था, में ने खिड़की से 
झांक कर देखा कि लाइन क्लियर थी और गाड़ी छूट रही थी, मगर 
गाड़ी न चली और हुजूर आ'ला हजरत ने ब इतृमीनाने तमाम 
बिला किसी इजृतिराब के तीनों फुर्ज रकअतें अदा कीं और जिस 
वकृत दाई जानिब सलाम फेरा था गाड़ी चल दी । मुक्तदियों को 
जुबान से बे साख्ता ५५८% 4५८% ०८ निकल गया | इस 
करामत में काबिले गौर येह बात थी कि अगर जमाअृत प्लेटफॉर्म 

@.....तजुकिरए इमाम अहमद रजा, स. 13-14, मुल्तकृतृन । 
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५८५०५27020 Reer-1) 
पर खडी होती तो येह कहा जा सकता था कि गार्ड ने एक बुजुर्ग 
हस्ती को देख कर गाडी रोक ली होगी ऐसा न था बल्कि नमाज 
गाड़ी के अन्दर पढी थी । इस थोडे वक्त में गार्ड को क्या खबर हो 
सकती थी कि एक अल्लाह ५5 का महबूब बन्दा फरीजुए 
नमाज गाडी में अदा करता है | 

&, वोह कौन सी चीज थी जिस का इजहार आ'ला हजरत «५८54८: 
के हर कोलो फे'ल से हुवा करता था? 

&, इश्के मुस्तृफा और हिमायते मजृहब । 

8, आ'ला हजरत «८५८५५५5 के पीरो मुशिद का नाम बताएं नीज 
आप को खलीफा बनाते वकत आप के पीरो मुशिद ने क्या इरशाद 
फुरमाया था ? 

> आप के पीरो मुशिद हज्रते शाह आले रसूल «८५८5५५६5 हैं और 
आप ने इरशाद फरमाया : में मुतफक्किर था कि अगर कियामत के 
दिन रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि आले रसूल ! तू दुन्या से 
मेरे लिये कया लाया? तो मैं क्या जवाब दूंगा, +०4५५ आज वोह 
फिक्र दूर हो गई मुझ से रब तआला जब येह पूछेगा कि आले 
रसूल ! तू दुन्या से मेरे लिये क्या लाया है? तो में मौलाना अहमद 
रजा को पेश कर दूंगा ! ! !”) 

& आ'ला हजुरत «८५८५५५५८५ का विसाल कब हुवा था ? 

& आप «८५5५६८5 ने 25 सफर 1340 हिजरी मुताबिक 28 अक्तूबर 
1921 ईसवी को जुमुअृतुल मुबारक के दिन 2 बज कर 38 मिनट 
पर ऐन अजाने जुमुआ के वक्त विसाल फरमाया |) 


@.....तजुकिरए इमाम अहमद रजा, स. 15-16 । 
@.....फेजाने आला हजुरत, स. 317 । 
@.....सवानेहे इमाम अहमद रजा, स. 388 । 
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# अमीरे अहले सुन्नत «५८१४४५ की विलादत किस सिने हिजरी 
में हुई ? 

&, आप 26 रमजानुल मुबारक 1369 हिजरी मुताबिक 1950 ईसवी 
को पैदा हुवे |) 

§,, अमीरे अहले सुन्नत «2८:४४:८५ का इस्मे गिरामी और उर्फी नाम 
क्या है? 

&, आप «५५६५४३५५ का इस्मे गिरामी “मुहम्मद” और उर्फी नाम 

इल्यास” है । 

$. अमीरे अहले सुन्नत «७ ६४६८<८४ के नाम के साथ जियाई निस्बत 
क्यूं लगाई जाती है? 

8, खूलीफुए आ'ला हजरत, कुतृबे मदीना हजूरते मौलाना जियाउद्दीन 
मदनी ५55५ के मुरीद होने की निस्बत से '“जियाई'' 
कहलाते हैं 1 

&, अमीरे अहले सुन्नत (७४४६० कितना अर्सा मुफ्तिये आजम 
पाकिस्तान मुफ्ती वकारुद्दीन कादिरी रजुवी ५५५६८-५५५८ की सोहबते 
बा बरकत से मुस्तफीज होते रहे ? 

७. मुसलसल 22 साल ।“) 

8» अमीरे अहले सुन्नत «५७१४६५५ को किन बुजुर्गों से खिलाफूत 

हासिल है? 

@.....तआरुफे अमीरे अहले सुन्नत स. 10 । 

@.....तजकिरए अमीरे अहले सुन्नत, किस्त 2, स. 6 । 


@.....तजकिरए अमीरे अहले सुन्नत, किस्त 2, स. 6 । 
@.....तआरुफे अमीरे अहले सुन्नत, अमीरे अहले सुन्नत का शौके इलम, स. 18 । 
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जवाब छुँ+ आप «५.५६४६: को मुफ्तिये आ'जम पाकिस्तान मुफ्ती वकारुद्दीन 
«८५५५, शारेहे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी 
५८५5५१८५ जा नशीने कुतृबे मदीना मौलाना फज्लुर्रहमान साहिब 
अशरफी «८५७5५५५ और दुन्याए इस्लाम के कई अकाबिर उलमा 
से खिलाफत हासिल है ।(!) 

&, जिस दिन अमीरे अहले सुन्नत १४४: का निकाह हुवा उस 
दिन के कुछ मुआमलात बताएं ? 

&, उस दिन अमीरे अहले सुन्नत «2५१४६; ने नूर मस्जिद में नमाजे 
जुमुआ अदा फरमाई, कब्रिस्तान भी गए, खारादर में वाकेअ हज्रते 
सय्यिदुना मुहम्मद शाह दूल्हा «५५५६5 के मजार शरीफू पर 
हाजिरी की सआदत भी हासिल की और हस्पताल जा कर अपने 
एक दोस्त की इयादत भी की ।) 

&, अमीरे अहले सुन्नत «५८६४४६5 का बा जमाअृत नमाज्‌ की 
पाबन्दी का कोई वाकिआ बताएं ? 

$+ (अमीरे अहले सुन्नत «२५४४४५०५ फुरमाते हैं) रब (४ के करम 
से शुरूअ से ही बा जमाअृत नमाज पढ़ने का जेहन था, जमाअृत 
तर्क कर देना मेरी लुगृत में ही नहीं था । यहां तक कि जब मेरी 
वालिदए मोहतरमा का इन्तिकाल हुवा तो उस वकृत घर में दूसरा 
कोई मर्द न था में अकेला था मगर ५९५८7 मां की मय्यित छोड़ 
कर मस्जिद में नमाज पढ़ाने की सआदत पाई । मां के गम में दौराने 
नमाज मेरे आंसू जरूर बह रहे थे मगर इस सूरते हाल में भी 
५४4६५५ जमाअत न छोड़ी |`) 

@.....तआरुफे अमीरे अहले सुन्नत, स. 73 । 


@.....तजकिरए अमीरे अहले सुन्नत, किस्तृ 3, स. 17 मुलख्ख॒सन । 
@.....तजकिरए अमीरे अहले सुन्नत, किस्त 3, स. 19 । 
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५८४०५27320 दिसल 1) 
अमीरे अहले सुन्नत ,८॥।४६ सुनहरी जालियों के रू बरू क्या 
दुआएं करते हैं ? 

जवाब छै* अमीरे अहले सुन्नत ५८५७५५ फूरमाते हैं : मुझे याद नहीं पड़ता 

कि मैं ने आका ४८०४४४५७३४ के दरबार से कभी दुन्या की 
जृलील दोलत का मुतालबा किया हो बल्कि मैं ने तो आका 
४८१4): की याद में तडपने वाला दिल, आप के मम में 
रोने वाली आंखें और ईमानो आफियत पर मदीने शरीफ में मौत 
नसीब होने की दुआ की है ।( 

ज्लुबाल | अमीरे अहले सुन्‍्नत «४/४४:४<८७ की बैनल अक्वामी शोहरत याफ्ता 
किताब का नाम बताएं ? 

&+ फेजाने सुन्नत । 

+ अमीरे अहले सुन्नत «८६४६२८५ ने ईमानियात और कुफ्रिय्यात के 
मौजूअ पर कौन सी किताब तस्नीफू फुरमाई है ? 

& आप «५८६५४६३५ ने ईमानियात और कुफ्रिय्यात के मौजूअ पर उर्दू 
जुबान में इन्तिहाई जुख्रीम किताब बनाम ''कुफ्रिय्या कलिमात के 
बारे में सुवाल जवाब” तस्नीफु फुरमाई है । 

& मुआशरे को अम्न का गहवारा बनाने और बाहमी इज्जृतो एहतिराम 
की फृजा हमवार करने के लिये अमीरे अहले सुन्नत ने कौन से 
रसाइल तहरीर फुरमाए हैं ? 

& एहतिरामे मुस्लिम, हाथों हाथ फुफो से सुल्ह कर ली, नाचाकियों 
का इलाज, गुस्से का इलाज । 

&» रोखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्नत के ''मदनी मुजाकरों' से 

@.....तआरुफे अमीरे अहले सुन्नत, माल की महब्बत से परहेज, स. 52 माखूजून । 
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मुसलमानों की इनफिरादी और इजतिमाई जिन्दगी पर क्या असरात 
मुरत्तब हो रहे हें ? 
&, मदनी मुजाकरे की बरकत से लोग गुनाहों से ताइब हो कर न सिर्फ 





फराइजो वाजिबात की पाबन्दी करने लग जाते हैं बल्कि मुस्तहब 
आ'माल के भी आदी हो जाते हैं । 





&» अजकारे मासूरा किसे कहते हैं ? 
&+ ऐसे कलिमात और दुआहएं हैं जो हुजूर नबिय्ये करीम -:५४५५३०५८४:३५-: 
से मन्कूल हैं कि उन को खुद हुजूर ने पढ़ा, या उन के पढ़ने का हुक्म 





दिया या उन को पढ़ने की फुजीलत या फाएदा और सवाब बताया, 
ऐसे कलिमात और दुआओं को ''अजुकारे मासूरा”' कहते हैं |!) 

, अल्ला तआला के 99 नाम याद करने की क्या फूजीलत है! 

+ हदीसे पाक में है: बेशक आळ्लाङ तआला के निनानवे नाम हैं 
या'नी एक कम सौ, जिस ने इन्हें याद कर लिया वोह जन्नत में 
दाखिल हुवा |“ 

७. अल्लाह (55 को सब से जियादा महबूब चार कलिमात कौन से हैं? 

+ वोह कलिमात येह हैं : “6:5४6४205%, 5 :&15%6७८:” |? 

&, अफ्ज॒ल जिक्र और अफ्जल दुआ क्या है? 

जवाब ह+ अफजल जिक्र «४६५४ है और अफ्जूल दुआ ५.८८५ है |? 








@.....बिहिश्त को कुन्जियां, स. 157 । 
FF tiene P R/V Ee SYN ४५०2७ +२४।७-२५०४२०००८०१,-४/।५०४८ (५,०५ - - -ह) 
FP Ao FF) ple oriole oss (pela. 6 
CFP oY I cele ee वाया ४७०००००७००...) 
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&,, दिन भर में 100 मरतबा ४५०५५५५७७५८ पढने की क्या फुजीलत है ? 

& जो शख्स दिन भर में 100 मरतबा १५५५५८ पढ़ेगा उस के तमाम 
गुनाह मुआफू हो जाएंगे अगर्चे समन्दर की झाग के बराबर हों |) 

& हदीसे पाक में किस कलिमे को 99 बीमारियों को दवा कहा गया ? 

& गम गुसारे दो जहां --५७५५:८५४४५-- का मुकृदस फुरमान है : 
4५६5 9565? 99 बीमारियों की दवा है जिस में सब से कम 
दवा येह है कि उस के पढ़ने वाले को कोई रंजो गम नहीं होता |?) 

&, वोह कोन सी तस्बीह है जो हुजूर नबिय्ये करीम ८५५५५३८१७. 
ने हज्रते फातिमतुज्जुहरा ५५५०५४८४ को बताई थी ? 

% हजुरे अकरम ।-८५४५५६८५७०८५.5 ने हजुरते फातिमा ५८५५०५८ से 
फुरमाया : सोते वक्त 33 बार "4५८८? 33 बार ' ५८८५ '' 
और 34 बार “#2” पढ़ लिया करो |°) इसे तस्बीहे फातिमा 
कहते हैं । 

&, गुस्सा आने, कुत्ते के भोंकने और गधे के रेंकने पर कौन सी दुआ 
पढ़नी चाहिये ? 

+ +४5 0०4८ ८.० 20५५ ४ या'नी में अन्ना तआला की पनाह 
मांगता हुं शैतान मर्दूद से |? 

&, पढ़ा हुवा याद रखने का कोई वजीफ़ा बताइये ? 

$+ मन्कूल है कि अगर तुम चाहते हो कि एक हर्फ भी न भूलो तो पढ्ने 
से पहले येह कह लिया करो : 


1 ११:८२०७ o/s , यादव -002... 
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820५५ 276 | 
2 ग्र52 66 ४८६०८ ७४८५), ४६५ ७६५ 66 क्ल यानी ऐ 
अल्लाह (४ ! ऐ अजमत व बुजुर्गी वाले ! हम पर अपनी हिक्मत 
के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फुरमा |!) 

& मुसीबत जुदा को देख कर कौन सी दुआ पढ़ी जाए ? 

fa FESS Visage sb isd 

या'नी तमाम ता'रीफे उस आळ्जाह ५“ के लिये जिस ने मुझे 

इस मुसीबत से बचाया जिस में तुझे मुब्तला किया और उस ने 





मुझे अपनी बहुत सी मख्लूक पर फूजीलत दी | 

&, शिआरे कुफ्फार (गिरजा / मन्दर वगैरा) को देखे या आवाज सुने 
तो कौन सी दुआ पढे ? 

BE Ya Se SE ES 250,015 या'नी में 
गवाही देता हं कि अल्लाह तआला के सिवा कोई मा'बूद नहीं 
वोह अकेला है उस का कोई शरीक नहीं वोह अकेला इबादत के 
लाइक है हम उसी की इबादत करते हैं ।(? 








$# मजलिस के इख्तिताम पर क्या पढ़ा जाए ? 





Be ODES IE जी 541428120७. 

या'नी ऐ अल्लाह (5 ! तू पाक है और तेरे ही लिये हम्द है, मैं 

गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, में तुझ से 
मगृफिरत तलब करता हूं और तेरी बारगाह में तौबा करता हूं |?) 

el gle Yell Dold ee: + © 

PPP Tigre ८ /0 ८2००७ ॥)10$४००४८० ३००५-४४ sin 5° ° @ 


@.....मल्फूजाते आ'ला हजरत, हिस्सा दुवुम, स. 312 । 
NBA ie TN cross ice Yeats (०१०३- - -@ 
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अय 
दुरूदे पाक से मुतअल्लिक कुरआने पाक में क्‍या इरशादे खुदावन्दी 
है? 

जवाब हैं» दुरूदे पाक से मुतअल्लिक कुरआने पाक में अल्लाह तआला 
इरशाद फरमाता है : 

€ ots sacs hel sale NET hols si 
तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह और उस के फिरिश्ते 
दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो उन 








पर दुरूद और खूब सलाम भेजो । 

च्मुवाल है» दुरूदे पाक पढ़ने से मुतअल्लिकृ हदीसे मुबारका में क्या इरशाद 
हुवा? 

% हृदीसे मुबारका में है कि हुजूर नबिय्ये करीम (५५५५५७5५. ने 
इरशाद फुरमाया ; '*जिस ने मुझ पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा 
अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें भेजता है ।”(!) 

$+ दुरूदे पाक न पढ़ने वाले के लिये क्या वईद आई है? 

&, हुजूर नबिय्ये करीम "५४५५६८८८5४ ५- ने इरशाद फूरमाया : जिस 
के सामने मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तो 
वोह सब से बड़ा बखील है ।) 

नवाल + सुब्हो शाम कितने कितने हजार फिरिश्ते दरबारे रिसालत में हाजिर 

हो कर दुरूदो सलाम पेश करते हैं ? 


जी ०११:८२०७८ ० ८/०/००२-०५०८००००।८८ (७४...० - - - है) 
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६ ठिलचळ्य मा' लूमात (मुबालन जवबाबन) 

जवाब डर» रहमते दो आलम ५०५०४५१५४७ ८-८ के दरबार में 70 हजार फिरिश्ते 
सुब्ह उतरते हैं और शाम तक रहते हैं यूंही 70 हजार शाम में उतरते 
हैं जो अगली सुब्ह तक रहते हैं और आप ०७५८४८१५४७ की 





बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश करते रहते हैं |“) 

&, नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक #:+४:८०५४४७४ के नामे नामी 
इस्मे गिरामी के साथ दुरूदो सलाम लिखने की क्‍या फजीलत है ? 

&+ जिस ने किताब में हुजूरे अकरम, शफीए्‌ मुअज्जम ९८५४५५४०९७5२५. 
पर दुरूदे पाक लिखा जब तक आप ८५४५५६८५७5४१५. का मुबारक 
नाम किताब में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगृफार करते और 
सुब्हो शाम उस पर दुरूद भेजते रहेंगे 1“) 

& अगर नामे अक्दस लिया या सुना मगर उस वक्त दुरूद न पढ़ा तो 











अब क्या करे? 

&» अगर उस वक्त न पढ़ा तो किसी और वक्त में इस के बदले का पढ़ 
ले 1९) 

> आप ४2५440५८७० के नामे मुबारक के साथ पूरा दुरूद लिखने 
की बजाए सिर्फ “7 लिखना कैसा ! 

& येह सख्त नाजाइज्‌ व हराम है ।(?) 

& टुरूदे पाक का इख्तिसार ($०८४४) इजाद करने वाले के साथ 











क्या किया गया ? 


-9190::2-०० * | / ८० #010८5७४॥-०१००५४७७०।५०४ ((6500००१४७:५०- - +© 
NPY 0 vo cogadh gals > ०५० ०1८४०००)३०- - 
- ८१/1 ८621. | 7००७६४५७:०.४४६०८०५-०/००४४ (,६०६०।७)३) ७४६२) * * 6 
@.....फतावा अफ्रीका, स. 50 । बहारे शरीअृत, हिस्सा, 3, 1 / 534 । 
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+ दुरूद शरीफृ का इख्तिसार ईजाद करने वाले शख्स का हाथ काट 





दिया गया था ।(!) 

३, किस दुरूद शरीफ की बरकत से रहमत के 70 दरवाजे खुलते हैं ! 

&, जो शख्स येह दुरूदे पाक “५४८ (५८ ॐ ८८” पढ़ता है उस पर 
रहमत के 70 दरवाजे खोल दिये जाते हैं |“) 

&,, वोह कौन सा दुरूद शरीफु है जिस के पढ्ने से खड़ा था तो बैठने से 
पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले गुनाह मुआफ हो जाते हैं ? 

Be says ssl 

&, वोह कोन सा दुरूद शरीफ है जिसे एक बार पढ़ने से छे लाख दुरूद 
शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है ? 











Pi न 


ह a | ८००५५ (0५०४ ०४0० दल nese Ce othe द) 
$+ वोह कौन सा दुरूद शरीफ है जिस के पढ़ने से सरकार 
५८५७४६५. का कुर्ब नसीब होता है ? 





र 


के 2 454 deol 












&, तसव्बुफ व त्रीकत येह हे कि बन्दा नफ्स की बजाए रब (४ के 


नौ त * र्ट ह क 11) आल न्या | Liye cs logos = 





~ boo crto ileal sled nee glee gal male + 
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५८५०280102 हित्या1)€ 
लिये जिन्दा हो और अपने तमाम औकात में रूह व कल्ब के साथ 
अल्लाह (२४ की तरफ मुतवज्जेह रहे ।॥) 

& सूफिया का क्या मर्तबा व मकाम है ? 

$+ इमाम अबुल कासिम कुशैरी ५४4४-५५८ फुरमाते हैं : अन्लाह 
तआला ने इस गुरौह को अपने हां नुमायां हैसिय्यत दी है, इन्हें अपने 
रसूलों और नबियों के इलावा तमाम मख्लूक पर बरतरी दे रखी है, 
पूरी उम्मत में से सिर्फ इन के हां नूरे इस्लाम उतरता रहता है 

$. तसव्वुफ का इन्कार करना कैसा ? 

कै» हजरते दाता गंज बख्श अली हिजवेरी ७8%/४-::८ फरमाते हैं : 
अगर इस के मआनी व हकाइक से इन्कार हे तो येह इन्कार कुल 
शरीअते इस्लामी का इन्कार बन जाएगा सिर्फ येही नहीं बल्कि 
हुजूरे अकरम "८५७५५:८५८5५.- के अख्लाके हमीदा और खसाइले 
जमीला और उस्वए हसना का इन्कार भी कहलाएगा |) 

& शेख व पीर बनाने का फाएदा बयान करें ? 

& शेख मुरीद को तज़कियए नफस पर चलाता है जिस का नतीजा येह 

होता है कि बन्दा अपने परवरदगार ५55 से महब्बत करने लगता है|) 

मुल ह+ बैञृत से पीर और मुरीद में क्या तअृल्लुक काइम होता है? 
जवाब हूँ+ बैअृत के सबब पीर और मुरीद में रूहानी रिश्ता काइम हो जाता है 
कि शैख॒ रूहानी और मा'नवी बाप की हैसिय्यत रखता है | 

@.....आदाबे मुशिदे कामिल, स. 119 । 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 
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८६७०८८७७७९ 





1 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालन जबाबन) 





SEED SOE 
&, मशाइख और पीराने उज्जाम की खिलाफत से क्या मुराद है? 





&, मुरीद अपने शैख से उलूम व अहवाल हासिल करते हैं, फिर उसे 
दूसरे की अमानत में दे देते हैं और वोह लोग दूसरों को उसी तरह 
फेज पहुंचाते हैं जिस तृरह उन को अपने मशाइख के ज्रीए रसूलुल्लाह 
“5५६८५७5४५. से हासिल हुवा है, इसी अमल का नाम खिलाफते 
मशाइखु है ।(!) 


(1) सिलसिलए कादिरिय्या (2) सिलसिलए नक्शबन्दिया 
(3) सिलसिलए चिश्‍्तिया (4) सिलसिलए सोहरवदिया |° 
&, सिलसिलए कादिरिय्या के पेश्वा कोन हैं? 
&, सिलसिलए कादिरिय्या के पेश्वा हज्रते सय्यिदुना गौसे आ'जुम 
शैखु अब्दुल कादिर जीलानी ८% ८८५ हैं |) 
लुवालह्ले+ सिलसिलए चिश्तिया के पेश्वा कौन हैं ? 
जवाब छु# बर्रे सगीर में सिलसिलए चिश्‍्तिया के पेश्वा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती 
अजमेरी ५% ५६८5८ हैं । 
लुवाल्र+ सिलसिलए नकृशबन्दिया के पेश्वा कौन हैं ? 
जबाब ह+ सिलसिलए नक्शबन्दिया के पेश्वा हज्रते सय्यिदुना ख्त्राजा मुहम्मद 
बहाउद्दीन नक्शबन्द «५८५४५८ हैँ ।१ 
लु्राल्रह+ सिलसिलए सोहरवदिया के पेश्वा कोन हैं ! 
hanks | ०८ >-० sill १८02०५2 न 
regi... 
७८५/०/३॥/७॥/ 2७५८. / ॥४ ».. 
BA IYO A WP. . 


{ पेशकश: मजलिमे अल मदीवतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी) |ड* SID 
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६८५०282 द हित्या1)€ 
जवाब है» हज्रते सय्यिदुना शैख्‌ शिहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर बिन मुहम्मद 
सोहरवर्दी «८५८5५५५५५ ।(1) 
&,, आ'ला हज्रत «८५५५५५८5 ने पीर की कौन सी शराइतृ बयान की हैं? 
& मुजदिदे आ'जुम इमाम अहमद रजा खान ०४५१८५४८ फरमते हैं : 
ऐसे शख्स से बैअृत का हुक्म है जो कम अज कम येह चारों शर्ते 
रखता हो : (1) सुन्नी सहीहुल अकीदा हो (2) इल्मे दीन रखता हो 
(3) फासिक न हो (4) उस का सिलसिला रसूलुल्लाह 
०5४५८८5४५. तक मुत्तसिल हो । अगर इन में से एक बात भी 


54 


कम है तो उस के हाथ पर बैअत की इजाजत नहीं |“) ४५.०45 
“& ६६.) 


Fico ECoG 


‘rt PS निसिक 





दश ढिलचक्प मा'लूमात (मुवालन जवाबन) 











&, हज्रते इब्राहीम +५८.५६५५.४।८६८ की मककए मुरकर्॑मा के लिये मांगी 
गई कुर आनी दुआ बताइये ? 

$ (1,1, यी तीह तिर oe ILS} 
तर्जमए कन्जुल ईमान : ''और जब आर्ज की इब्राहीम ने कि ऐ 
रब मेरे इस शहर को अमान वाला कर दे और इस के रहने वालों को 
तरह तरह के फलों से रोजी दे जो इन में से झळ्नाङ और 
पिछले दिन पर ईमान लाएं ।” और सूरए इब्राहीम में आप 
2.5६५.४५८ की येह दुआ मजकूर है : 

(1०,०७० ० AEBS SESSA] SEI 5 

तर्जमए कन्जुल ईमान : ''और याद करो जब इब्राहीम ने आर्ज 

की ऐ मेरे रब इस शहर को अमान वाला कर दे और मुझे और 

मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा ।'' 


फृतावा रजृविय्या, 21 / 389, 545 माखूजून -८/0८-->८/>-/०/४-/४...७ 
&8.....फतावा रजविय्या, 21 / 603 । 
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&> प्यारे आका 2५440५४७०० ने मदीनए मुनव्वरा के लिये क्या 





दुआ फरमाई ? 
क. आप ५७440५४49४ ने इरशाद फ्रमाया : या इलाही (४४४ ! 





जिस तरह तू ने मक्‍्कए मुकर्रमा को हमारा महबूब बनाया इसी 
तरह मदीनए मुनव्वरा को भी हमारा महबूब बना दे |!) 

&, हज्रते दावूद ५:५५: ने बेतुल मुकृद्दस की बुन्याद किस जगह पर 
रखी थी ? 

$ मुल्के शाम में जिस जगह हजुरते मूसा ५% का खैमा गाडा 








गया था उस जगह हृज्रते दावूद ,५५५८ ने बेतुल मुकद्दस की 
बुन्याद रखी |“? 

&, हदीसे पाक में जबले उहुद के मुतअूल्लिक क्या इरशाद फरमाया 
गया हे ? 

ह+ हुजूर जाने आलम "५७५५५०५5५५5 ने फरमाया : &५४६४ ९५८ 58 








या'नी येह उहुद पहाड़ हम से महब्बत करता है और हम इस से 
महब्बत करते हैं | 
+ मस्जिदे किब्लतैन में कौन सा मशहूर वाकिआ रू नुमा हुवा था? 
& इसी मस्जिद शरीफ में तहवीले किब्ला की आयत नाजिल हुई और 
बेतुल मुकृइस की बजाए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह कर के 





नमाज पढ़ने का हुक्म हुवा | 


-71१:७००७८/ ४ /॥ ८५००७॥/ ,>; ७)००४४॥००७ gloat bas Yl oes etal ° ° 
-१७१८॥०६ :०९४।००४ (९.०८ V ope ers: © © 

-10 *0:८2-०८/८/0 ८9-०9०००००- - - ७ 

NO) eI :22१००5० pie ७८४+४५ «5 - - - 
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&, सरवरे अम्बिया, महबूबे किब्रिया "५४५५६८५५. ने हिज्जतुल 





वदाअ तशरीफ ले जाते वक्त किस मकाम पर दो रक्अृत नमाज्‌ 
अदा फरमाइ ? 

+ ''जुल हुलैफा” पहुंचे तो वहां मस्जिद में दो रकअृत पढ़ीं |) 
मस्जिदे इजाबा” के मकाम पर हुजूर ननिय्ये करीम 

5५५६८५५5४५५. ने कौन सी तीन दुआएं मांगी थीं ? 

&» वोह दुआएं येह थीं : (1) या आळ्नाह (८४४ ! मेरी उम्मत कहत 








साली के सबब हलाक न हो । (2) या झळ्लाछ (5 ! मेरी 
उम्मत पानी में डूब कर हलाक न हो और (3) या अल्लाह 
5 ! मेरी उम्मत आपस में न लड़े (पहली दो दुआएं कबूल हुई 
और तीसरी से रोक दिया गया) |? 

&+ मस्जिदे बनी हिराम को क्या खुसूसिय्यत हासिल है? 

$* येह वोही मस्जिद है जहां आकाए दो जहां (५७५८४८७५४४ के 





तीन मो'जिजात जाहिर हुवे : (1) एक बकरी में बहुत सारे सहाबए 

किराम का पेट भर गया ॥? (2) बकरी की हड्डियों पर दस्ते 

मुबारक रख कर कुछ पढ़ा तो बकरी जिन्दा हो गई |? (3) हजरते 

सय्यिदुना जाबिर «८५८५५८४ के फोतशुदा दो मदनी मुन्ने इमामुल 
अम्बिया ५५५४७०५७४७. की दुआ से जिन्दा हो गए ।) 

-0 ९०0१ 1 ०२० ७0-! (॥॥:-३०८ १ ० (वण लक ००७ * " 

YA + ८2००८ | BP Jo cm frag iY snus Meco ८१०0-11 19.01. “> - 

-| | / (०३०४३ sleek bl bes ss Jala: - 

IY /Y cogs sleek bl beg rs ८००... 


-1११/ त्यया ह 2 १0८०... 


{ पेशकश: मजलिक्रे अल मदीलतल इत्मिय्य़ा (दा'वते इस्लामी > 3287209529 


© ) ९ ७6७७ 
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$. मस्जिदे मुस्तराह को इस नाम से क्यूं पुकारा जाता हे ? 

& सरकारे मदीना ५०५४५५५४७४ ने गूज॒बए उहुद के मौक॒अ पर 
यहां पर आराम फरमाया था इसी लिये इसे मस्जिदे मुस्तराह 
कहते हैं |!) 

&, हज्रते सय्यिदुना हारून ५:५५ का मजारे पुर अन्वार कहां 
वाकेअ्‌ है? 

&, आप ,५:५५: का मजारे मुबारक जबले उहुद पर वाकेअ है (लेकिन 
अब इस की जियारत बेहद मुश्किल है) । 2 

&, सफा व मरवा पहाड़ों को इतनी इज्जृत व अजमत क्यूं मिली ? 

&, इन पहाड़ों पर हजुरते हाजरा ७८५४५८४ पानी की तलाश में 
सात बार चढीं और उतरीं । इस अल्लाह वाली के कृदम पड़ 
जाने को बरकत से येह दोनों पहाड शआइरुल्लाह (अल्लाह 
५ को निशानियां) बन गए और ता कियामत हाजियों पर 
इस पाक बीबी को पैरवी में इन पर चढ़ना और उतरना सात बार 
लाजिम हो गया |€ 

& जहां 'मस्जिदे जुल हुलैफ़ा” काइम है वोह मकाम आज कल किस 
नाम से मशहूर है? 

&, उस मकाम को आज कल '“बीरे अली'' या ''अबयारे अली” के 

नाम से याद किया जाता है |?) 




















NNQ/T ee clea हतया ---ची 
@.....आशिकाने रसूल की 130 हिकायात, स. 322 । 
@.....इल्मुल कुरआन, तक्वा, स. 48, मुलख्खसन । | 
बहारे शरीअत, हिस्सा, 6,1 / 1067 -0/१//८००५०॥ ४५-4००८६००/८०८८ .३००००)०, - - - 
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& दा 'वते इस्लामी के बानी कोन हें ? 

&» तब्लीगे कुरआनो सुनन्‍्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक '“दा'वते 
इस्लामी” के बानी शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, हजरते 
अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी 
रजृवी जियाई ५१८४६८८: हें । 

&* अमीरे अहले सुन्नत «५८६४४५ ने दा'वते इस्लामी का मदनी 
काम किस सिन में शुरूअ फुरमाया ? 

४ 1401 हिजरी मुताबिकृ 1981 ईसवी ।() 

&+ दा'वते इस्लामी का पैगाम अब तक कितने ममालिक में पहुंच चुका है? 

५७५५ तकरीबन 200 से जाइद ममालिक में । 

& दा'वते इस्लामी का मदनी मकसद क्या है? 

$+ ' मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश 
करनी है।” ५५१5 | 

& दा'वते इस्लामी की मर्कजी मजलिसे शूरा कितने अराकोन पर 
मुश्तमिल है ? 

जवाब + दा'वते इस्लामी की मजलिसे शूरा फिल वक्त 26 अराकोन पर 

मुश्तमिल है । 

मुवाल छले+ मदनी इन्आमात व मदनी काफिला से क्या मुराद है ? 

जवाब छ्ल+ मदनी इन्आमात से मुराद अमीरे अहले सुन्नत ५८५।१७५८ को जानिब 

से इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, जामिअतुल मदीना व मदारिसुल 


@.....दा'वते इस्लामी का तआरुफ, स. 4 । 
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(अ ठिलचज्य मा' लूमात (सुबालन जवाबन) (६८८०३८१ 287 ४२7०७ हिश्शा-1} 5 
मदीना के तूलबा व तालिबात और मदनी मुन्नों को अताकर्दा सुवालात 
पर मुश्तमिल वोह रसाइल हें जिन के मुताबिक अमल कर के 
नेकियों में इजाफ़ा और गुनाहों से बचा जा सकता है जब कि मदनी 
काफ्ले से मुराद आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों की तरबिय्यत 
और इल्मे दीन के हुसूल के लिये मुख्तलिफू मकामात पर सफर 
करना है । 

+ मदनी हुल्या किसे कहते हैं ? 

& दाढी, जुल्फें, सर पर सन्न्‌ सन्जृ इमामा शरीफ (सन्जु रंग गहरा 





या'नी डार्क न हो) कली वाला सफेद कुर्ता सुन्नत के मुताबिक 
आधी पिन्डली तक लम्बा, आस्तीनें एक बालिश्त चौड़ी, सीने पर 
दिल को जानिब वाली जेब में नुमायां मिस्वाक, पाजामा या शल्वार 
टख्नों से ऊपर । (सर पर सफेद चादर और पर्दै में पर्दा करने के 
लिये मदनी इन्आमात पर अमल करते हुवे कथ्थई चादर भी साथ 
रहे तो मदीना मदीना) (2 

&+ दा'वते इस्लामी का अव्वलीन मदनी मर्कजू कहां था ? 

&» जामेअ्‌ मस्जिद गुलजारे हबीब, गुलिस्ताने औकाड्वी, सोलजर 

बाजार, बाबुल मदीना (कराची) । 

+ दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे का नाम क्या है? 





& मक्तबतुल मदीना, जो अब तक 527 से जाइद कुतुबो रसाइल 
शाएअ कर चुका है । 
@.....163 मदनी फूल, स. 23 । 
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द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


182051 2882052 हिस्सा 10८ 
&» दा'वते इस्लामी कितने शो'बाजात में काम कर रही हे? सात के 





नाम बताइये ? 


& तादमे तहरीर दा'वते इस्लामी 102 शो'बाजात में मदनी काम कर 





रही है, जिन में से सात येह हैं : (1) दारुल इफ्ता अहले सुन्नत 
(2) अल मदीनतुल इल्मिय्या (3) जामिअृतुल मदीना (4) मजलिसे 
तराजिम (5) मजलिसे तहकीकाते शरइय्या (6) मदनी चैनल 
(7) मजलिसे आई टी । 

&, मजलिसे खुद्दामुल मसाजिद किस मकसद के तहूत काइम की गई ? 





&, अमीरे अहले सुन्नत «५७६४४५३५५ की तमन्ना है कि हमारी 
मसाजिद आबाद हो जाएं, उन को रौनके पलट आएं और पुरानी 
मसाजिद आबाद करने को कोशिश के साथ साथ नई मसाजिद 
भी ता'मीर को जाएं, इस जिम्न में 'मजलिसे खुद्दामुल 
मसाजिद” काइम की गई ।(!) 

+ मदनी तरबिय्यती कोर्स कितने दिन का होता है और इस का मकसद 
क्या है? 

$ येह कोर्स 63 दिन का होता है जिस का मकसद मुबल्लिगीन की 

तय्यारी और उन की तरबिय्यत है | 








@.....दा'वते इस्लामी का तआरुफ, स. 11 । 
@.....दा'वते इस्लामी का तआरुफ, स. 39 माखूजन । 
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द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


40021 289 Ro दिस्स 12 


“डुख्लाश व्छा नुए '' के दस (10) हुरूफ 


की निस्बत से दस मदनी फूल 

(1) येह सिलसिला 6 मराहिल ($८९77०॥७) पर मुश्तमिल होगा । 

(2) दो टीमें (टीम मक्की और टीम मदनी) होंगी । 

(3) हर टीम में कुल तीन इस्लामी भाई होंगे इस त्रह कुल छे इस्लामी 
भाई होंगे । 

(4) हर सुवाल का जवाब 25 सेकन्ड के अन्दर देना होगा 25 सेकन्ड 
के बा'द जवाब देने पर नम्बर नहीं मिलेंगे । जब कि ''समझाइये 
मगर इशारों से” में 41 सेकन्ड दिये जाएंगे । 

(5) हर सुवाल के दो (2) नम्बर हैं । 

(6) '"“समझाइये मगर इशारों से” । इस मर्हले में जो इशारे हैं वोह 
अमीरे अहले सुन्नत «2८४४; के रसाइल के नाम या मुकद्दस 
अश्या या कोई हिकायत होंगी लेकिन इन तमाम इशारों में इस बात 
का खास तौर पर खयाल रखा जाए कि इस का इशारा भी बन 
सकता हो । 

(7) हर महले में टीम के इस्लामी भाई आपस में मश्वरा कर के जवाब 
दे सकते हैं सिवाए “सफर है मगर अकेले" मर्हले के कि इस 
मर्हले में बिगेर मश्वरा किये ही जवाब देना होगा और इस में टीम 
मक्की का एक इस्लामी भाई टीम मदनी के इस्लामी भाइयों के 
साथ या'नी दरमियान में खड़ा रहेगा इसी तरह टीम मदनी का एक 
इस्लामी भाई टीम मक्की के इस्लामी भाइयों के दरमियान में । 


5 3102133 
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(8) 


(9) 


(10) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


८४००७४४ 


द ढिलचक्य मा'लूमात (वालन जवाबन) 


10083 290 IOC हिस्शा-1 122 
तमाम सुवालात निसाब से किये जाएंगे सिवाए “सफर है मगर 
अकेले ” मईले के | इस महले में पूछे जाने वाले सुवालात वोह 
होंगे जो आम तोर पर मदनी मुजाकरे या मदनी माहोल वाले या 





कसरत से मुतालआ करने वाले इस्लामी भाई जानते हें । 

“जोश के साथ मगर होश से” के महले में बजुर (3८77९1) 
लगाया जाएगा और इस में जिस इस्लामी भाई ने पहले बजुर 
(५77९7) दबाया उसी को जवाब देने का मौकअ दिया जाए और 
गलत जवाब पर दो (2) नम्बर मिन्हा (कम) कर दिये जाएंगे । 
सिलसिले में दिलचस्पी पैदा करने के लिये नाज्रीन या हाजिरीन से 
भी सुवालात किये जाएंगे । 





इल्म नूर है: इस महले में टीम मक्की और टीम मदनी दोनों से 
पांच पांच सुवालात किये जाएंगे । 

इश्क के बोल : इस मर्हले में टीम मक्की और टीम मदनी दोनों से 
पांच पांच अश्आर पूछे जाएंगे । 

कुरआनी मा'लूमात : इस मर्हले में टीम मक्की और टीम मदनी 
दोनों से तीन तीन सुवालात किये जाएंगे । 

समझाइये मगर इशारों से : इस मर्हले में दोनों टीमों के तीन 
तीन इशारे होंगे या'नी टीम का एक इस्लामी भाई आ कर अपनी 
टीम के इस्लामी भाइयों को इस का इशारा कर के बताएगा और 
टीम को इशारे की मदद से उस नाम तक पहुंचना होगा । 


{ पेशकश : मजलिक्षे अल मदीनतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी) hg 9996659669 





www.dawateislami.net 


५८५०291912 दिल्या 115 
(5) सफर हे मगर अकेले : इस मर्हले में हर इस्लामी भाई से एक 


41 दिलचस्प मा' लूमात (सुबालल जबाबन) 





एक सुवाल होगा । 
(6) जोश के साथ मगर होश से : इस मर्हले में 5 अश्आर और 5 
सुवालात होंगे । 
5 ( (1) डल्म नू? है। (टीम मक्तव्ठी) 3 9 
& जब्ह में काटी जाने वाली चार रगों के नाम बताइये ? | 
&, वोह चार रगें येह हें : (1) हुल्कूम, (2) मुरी और (3-4) वदजेन | 
त्ुवाल &, निकाह में कोन से उमूर का लिहाज्‌ रखना मुस्तहब है ? 
जवाब ह+ निकाह में येह उमूर मुस्तहब हैं (1) अलानिय्या होना (2) निकाह 
से पहले खुतृबा पढ़ना (3) मस्जिद में होना (4) जुमुआ के दिन 
(5) गवाहाने आदिल के सामने (6) औरत उम्र, हसब (खानदानी 





















शरफ), माल, इज्जत में मर्द से कम हो और (7) चाल चलन और 
अख्लाकृ व तक्वा व जमाल में बेश (या'नी जियादा) हो । 

+ यमीन या'नी कसम की कितनी किसमें हैं ? 

&, कसम की तीन किस्में हैं : (1) गृमूस (2) लग्ब (3) मुन्अकिदा । 

&+ लुक्ता किसे कहते हैं ! 

$* लुक्‍्ता उस माल को कहते हैं जो कहीं पड़ा हुवा मिल जाए । 

$. कोन सी इमारत शैतान से बचाव के लिये कल्आ है? 

+ मरवी है कि ५६+ ८५६१५०८ ९,०५८.4 ““या'नी मस्जिद शैतान 





से बचने के लिये एक मजबूत कृल्आ है।” 
CDSE { पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 3287209529 
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& मस्जिद में कोन सी बदबूदार चीजों की मुमानअत है?! 

& (1) कच्चा लह्सन (2) कच्ची प्याज (3) गन्दना (येह लहसन से 
मिलती जुलती तरकारी है) (4) मूली (5) कच्चा गोश्त (6) मिट्टी 
का तेल (7) वोह दिया सलाई जिस के रगड़ने में बू उड़ती हो 
(8) रियाह खारिज करना (9) बदबूदार जृख्म (10) कोई बदबूदार 
दवा लगाना । 

+ सब से बेहतर कमाई कोन सी हे? 

&, हुजुरे अन्वर "५७५५६८५८४५. ने इरशाद फुरमाया : सब से बेहतर 
गिजा वोह है जो इन्सान अपने हाथों की कमाई से खाए । हजरते 
दावूद -५:।८:- भी अपनी कमाई से खाते थे । 

+ सूद से बचने के कोई दो इलाज बयान कीजिये ? 

%, (1) इन्सान कृनाअृत इख्तियार करे, इस तरह वोह माल को हिर्स से 
बचेगा और हराम जुराएअ इख्तियार नहीं करेगा । (2) हर दम मौत 
को याद रखा जाए, जब येह सोच बन जाएगी कि मरना है और 
मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए तो हराम रोजी की तरफ 
बढ्ने से रुकना नसीब हो जाएगा । (८४८ ९) 

&+ पेट का कुफ्ले मदीना किसे कहते हैं ? 

&, अपने पेट को हराम गिजा से बचाना और हलाल खूराक भी भूक से 
कम खाना “पेट का कुफ्ले मदीना” लगाना है। 

&, हदीसे पाक में मेहमान के इकराम की अहम्मिय्यत किस त्रह 
बयान हुई है? 
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जवाब है, रसूले करीम ५५4६0५४. ने इरशाद फ्रमाया : जो शख्स 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





झज्ला ५ और कियामत के दिन पर ईमान रखता है उसे 
चाहिये कि (1) वोह मेहमान का इकराम करे (2) अपने पड़ोसी 
को ईजा न दे और (3) वोह भली बात बोले या चुप रहे । 


ड 5 & (2) 2२ म्रुकम्मल व्कीजिये (टीम मक्च्की) > कै | 





काश ! तैबा में शहादत का अता हो जाए जाम 
जल्वए महूबूब में अन्जाम मेरा हो बखर (वसाइले बख्शिश, स. 233) 
उम्मते महबूब का या रबबना दे खैरख्वाह 
नफ़स की खातिर किसी से दिल में मेरे हो न बैर (वसाइले बख्शिश, स. 233) 
अक्सर मेरे होटों पे रहे जिक्रे मुहम्मद 
अन्लाङ ज॒बां का हो अता कुफ़्ले मदीना (वसाइले बझ्शिश, स. 93) 
आका की हृया से झुकी रहती नज़र अक्सर 
आंखों पे मेरे भाई लगा कुफ़्ले मदीना (वसाइले ब्शिश, स. 94) 


अन्लाङ करम इतना गुनहगार पे फ़रमा 


जन्नत में पड़ोसी मेरे आका का बना दे (वसाइले बख्शिश, स. 112) 


(2) शे'२ मुवव्म्मल व्हीजिये (टीम मदनी) टे | 





अन्लाङ मिले हज की इसी साल सआदत 


बदकार को फिर रौज़ए महबूब दिखा दे (वसाइले बख्शिश, स. 112) 


CDSE |. पेशकश : मजलिम्े अल मदीनतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी) } 3287209529 
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बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


माल है राह मार फिरते हैं (हदाइकेबख्शिश, स. 100) 
रखिये जैसे है खाना जाद हैं हम 
मौल के ऐबदार फिरते हैं (हदाइके बख्शिश, स. 100) 
वरदियां बोलते हैं हर कारे 
पहरा देते सुवार फिरते है (हदाइके बख्शिश, स. 100) 
आह कल ऐश तो किये हम ने 
आज वोह डो करार फिरते हैं (हदाइके बझ्शिश, स. 99) 
“SD? 

(3) करआणली मा' लूमात (टीम मव्त्व्छी) 

मुवाल हृँ# किस आयत में उम्मते मुहम्मदिय्या को सब से बेहतर उम्मत फुरमाया 
गया है ? 

od) OSS CINE ORES GI OG olds SS AES 
तर्ज॑मए कन्जुल ईमान : तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो 
लोगों में जाहिर हुई भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मन्अ 
करते हो ओर अल्लाह पर ईमान रखते हो । 

७, रात के वक्त सूरए मुल्क की तिलावत की क्या फजीलत है? 

&, हदीसे मुबारका का खुलासा है कि जब बन्दा कब्र में जाएगा तो 
अजाब उस के कदमों, सीने, पेट या फिर उस के सर की तरफ से 
आएगा तो येह सब आ'जा कहेंगे तेरे लिये हमारी तरफ़ से कोई 
रास्ता नहीं क्यूंकि येह रात में सूरए मुल्क पढ़ा करता था । 

+, वोह कोन सा खुश नसीब है जो अपने घर के दस अफूराद की 
शफ़ाअृत करेगा ? 

जवाब + जिस ने कुरआन पढ़ा और उस को याद कर लिया, उस के हलाल 
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को हलाल समझा और हराम को हराम जाना । उस के घरवालों में 


1 दिलचस्प मा' लूमात (वालन जवाबन) 





से दस शख्सों के बारे में अल्लाह तआला उस को शफाअत 


कबूल फ्रमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था | 





आत क On SEC EO क य ता 
$+ कुरआने पाक की कौन सी आयत सब से आखिर में नाजिल हुई ? 





& सन से आखिर में सूरतुल बक्रह की येह आयते मुबारका 
नाजिल हुई : 
(Mr) OOH BSE GBS Hao se Fug 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और डरो उस दिन से जिस में अल्लाह 
की तरफ फिरोगे और हर जान को उस की कमाई पूरी भर दी 
जाएगी और उन पर जुल्म न होगा । 
8, किस सूरत की तिलावत करने की फुजीलत चौथाई कुरआन के 





बराबर है? 





 हृदीसे पाक में है: जिस ने सूरत ८४ (५९5 पढ़ी तो गोया कि 
उस ने कुरआने मजीद के चौथाई हिस्से की तिलावत की । 

& हर बुरी चीज से हिफाजृत के लिये कौन सी सूरतों की ता'लीम 
फुरमाई गई है ? 

& नबिय्ये करीम +८५४५५५८५८5४५-५ ने इरशाद फरमाया : सुब्ह शाम 

तीन तीन बार ००४० ६, ५ ५५ 5 6 और ८ ५५ 5४ 65 








पढ़ो ! इन को तिलावत करना तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगा । 
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मश डइशाशें भे (टीम मकती) 
(1) खाके मदीना 
(2) खौफनाक जादूगर 
(3) तीन उंगलियों से खाना 


(4) समझाडये मश२ इशाशें भे (टीम मढनी) 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 








(1) बकरी को खाल 
(2) पतला जिन्न 


(3) अनार का दरख्त 


शाक 





$+ सब से आखिर में किस को मौत आएगी ? 

+ सब से आखिर में हजुरते मलकुल मौत -५:१::८ को मौत आएगी । 

§+ दारोगृए जन्नत का नाम बताएं ? 

&, हजुरते रिजुवान -५:५:८ । 

$ मछली, मच्छर या मख्खी वगैरा का खून अगर कपड़ों पर लग जाए 
तो क्या हुक्म है? 

&, मछली ओर पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का 








खून और ख़च्चर और गधे का लुआब और पसीना पाक है । 


` (5) अप्र है मण अकेले (टीम मदनी) 


$, हाथ वगैरा से खून निकलने के बा वुजूद कब वुजू नहीं टूटता ? 
& रून निकला लेकिन बहा नहीं तो येह वुजू को नहीं तोडता । 


CDSE { पेशकश : मजलिमे अल ्दीबतुल इल्लिय्या (दा'वते इस्लामी) क DIED 
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$ नमाजे जनाजा फ॒र्ज हे या वाजिब या फिर सुन्नत ? 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 


$+ नमाजे जनाजा फर्जे किफाया है । 
§, हिज्जतुल वदाञ्‌ के मौकृञ्‌ पर हुजूरे अकरम ५०५५४८५५४७ ने 





कितने ऊट नहूर फरमाए ? 





मुकृद्दस हाथ से 63 ऊंट नहूर फरमाए । 
(6) जोश के शाथ मश होश शे (शुवालात) 
& किस नबी +५८.।५४,.६)८६ को दुआ से उन के भाई को नुबुव्वत मिली ? 





&+ हज्रते मूसा +५८:.।५६,५.४।५;८ ने दुआ को, कि या रब मेरे घरवालों में 





से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना, ल्ला तआला ने अपने 
करम से येह दुआ कबूल फरमाई और हज्रते हारून »%.५६५-६। ५6 
को आप को दुआ से नबी किया | 

% किन बातों को दुन्या व आखिरत के बेहतर अख्लाक्‌ फरमाया 





गया हे ? 
§+ हदीसे मुबारका में है कि हुजूर नबिय्ये मुकरम “८5४५५४६५५५५ ने 





इरशाद फरमाया : “क्या मैं तुम्हें दुन्या व आखिरत के अच्छे 
अख्लाक न बताऊ ? सहाबए किराम ०४५१४: ने अर्ज को : जुरूर 
बताइये । इरशाद फरमाया : '*जो तुम से तअल्लुक तोड़े उस से 
तअल्लुक जोडो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो और जो तुम 
पर जुल्म करे उसे मुआफ कर दो ।” 
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& खौफे खुदा का मतृलब क्या है! 





द ढिलचक्य मा' लूमात (वालन जवाबन) 





&, अज्जा तआला को बे नियाजी, उस की नाराजी, उस को गिरिफ्त 
और उस की तरफ से दी जाने वाली सजाओं का सोच कर इन्सान 
का दिल घबरा जाए तो उसे खौफे खुदा कहते हैं । 

& कुरआने करीम में सिलए रेह्मी से मुतअूल्लिकृ क्या इरशाद हुवा ? 





+ अज्जा (5 इरशाद फरमाता है: 
(ass) NOs GG abiiish 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और अल्लाह से डरो जिस के नाम 
पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो । 
$» सत्र किसे कहते हैं ? 


& नफ्स को उस चीजु पर रोकना जिस पर रुकने का अक्ल और 





शरीअृत तकाजा कर रही हो या नफ्स को उस चीज से बाजु रखना 


जिस से रुकने का अक्ल और शरीअृत तकाजा कर रही हो सब्र 


कहलाता है । 


(6) जोश के थाथ मशर्‌ होश से (अश्र) 





चल पड़े हैं काफलों पर काफिले सूए हिजाज़ 
में रहा जाता हूं हाए ! जाने रहमत या रसूलल्लाह (वसाइले बर्िश, स. 240) 
शरफ़ हर बरस हज का पाऊ खुदाया 
चले तयबा फिर क्राफ़िला या इलाही (वसाइले बख्शिश, स. 100) 
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मुझे औलिया की महब्बत अता कर 

तू दीवाना कर गौस का या इलाही (वसाइले बख्डिश, स. 106) 
फ़रमाते हैं येह दोनों हैं सरदारे दो जहां 

ऐ मुर्तजा ! अतीको उमर को खबर न हो (वसाइले बख्शिश, स. 130) 
जिन को सूए आस्मां फैला के जल थल भर दिये 


सदक़ा उन हाथों का प्यारे हम को भी दरकार है 


(हदाइके बख्शिश, स. 176) 





&, सब से पहले झूटी कसम किस ने खाई ? 

$ पहला झूटी कसम खाने वाला इब्लीस ही है। 

+ वोह कोन सा अमल है जिस से मुसलमानों में बाहमी महब्बत पैदा 
होती है? 

ह+ वोह सलाम है । 

&, छींक आने के बा'द हम्द करने का क्या हुक्म है ? 

& छींक आने के बा'द हम्द करना सुन्नत है । 





& सब से पहले जरह किस नबी »४८५४/।५६ ने बनाई ? 

&, हजुरते दावूद +55६५. ने । 

& हज्रते आदम -५८५५४५.४।५६८ की उप्र मुबारक कितनी थी ? 

$+ हज्रते आदम 2५.:५४५८८।५४८ को उप्र शरीफ एक हजार साल थी | 
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2 विकि | | | | || 
। | [| 
* | / 
द || || 


6 |जिशकेसथमगरहेशसे। | | | | | | | 
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